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एकगाथा प्रज्ञापारमिता 


उत्पादस्थितिभङ्दोषरहितां सर्वांश्रयोन्मूलनीं 
ग्राहोत्सर्गवियोगयोगविगतां नाभावभावान्विताम्‌ 
तामन्तद्यवजिनीं निरुपमामाकाशवन्निर्मलां 
प्र्ञापारमितां जिनस्य जननीं शृण्वन्तु बोध्य्थिनः ॥ 


ॐ धीः हीः श्रीः श्रुति-स्मृति-विजये स्वाहा । 
तारका तिमिरं दीपो मायावश्यायबुद्बुदम्‌ । 


स्वप्नं च विद्युदभ्रं च एवं द्रष्टव्य संस्कृतम्‌ ॥ 
(साधनविधान 3/693, पृ० 35-36) 








सर्वतथागतस्तवः 


[ इस अंक में सुवर्णप्रभाससूत्र के 20ें परिवर्तं से ' सर्वतथागतस्तवः'", सर्वतथागततत््वसंग्रह 
(प° 109-110) से “* अवलोकिते श्वरनामाष्टशताध्येषणा'' तथा साधनमाला (भाग-1, प° 15-16) के 
त्रिसमयराजसाधन से "“ वज्रधरसंगीता स्तुतिः'' को उद्धत कर यहाँ प्रकाशित किया जा रहा है । सर्वतथागतस्तव 
को भोट पाठ से यथासम्भव संशोधित किया गया है । ] 


सुवर्णवर्णो जिनतप्तकाय 

सुवर्णवर्णो व्यवभासिताङ्क । 
सुवर्णवर्णो गिरिकागिरीन्द्र 

सुवर्णवर्णो मुनिपुण्डरीक ॥1॥ 
सुलक्षणैर्लक्षणभूषितादुं 

सुचित्रितव्यञ्जनचित्रिताङ्गम्‌ | 


विराजितं काञ्चनसुप्रभासं 
सुनिर्मलं सौम्यमिवाचलेन्दरम्‌ ॥ 2॥ 


ब्रह्मस्वरं सुस्वरब्रहमधोषं 

सिंहस्वरं गजितमेघघोषम्‌ । 
घष्ट्यङ्वदगर्जितनिर्मलस्वरं 

मयूरकलविङ्करुतस्वराजितम्‌ ॥ 3 ॥ 


सुनिर्मलं सुविमलतेजसुप्रभं 

पुण्यं शतलक्षणसमलंकृतं जिनम्‌ । 
सुविमलसुनिर्मलसागरं जिनं 

सुमेरुसर्वसुगुणान्वितं जिनम्‌ ॥ 4॥ 


परमसतत्वहितानुकम्पनं 

परमं लोकेषु सुखस्य दायकम्‌ । 
परमार्थस्य सुदेशकं जिनं 

परिनिर्वाणसुखप्रवेणशकम्‌ ॥ 5 ॥ 





द 


धीः “टा 


अमृतस्य सुखस्य दायकं' 
भत्रीबलवीर्य-उपायवन्तम्‌ 
न शक्यं ससुरैस्तव ज्ञानसागरात्‌ 
कल्पकोटिभिरेकविन्दुं प्रकाशितुम्‌ ॥ 6 ॥ 


एतत्सक्षिप्तं मया प्रकाशितं 

किंचिद्‌ गुणविन्दुगुणार्णवोद्धवम्‌ । 
यच्य समुपचितपुण्यसंचयं 

तेन सत्वः प्राप्यतु बोधिमुत्तमाम्‌ ॥7॥ 


स त्वं मुनीन्द्र शतपुण्यलक्षण- 

सहस्रश्रीचारुगुणैरलंकृतम्‌ 
उदारवर्णवरसौम्यदर्शन 

सहस्नररश्मिरिव प्रसूयते से) ॥ 8 ॥ 


अनेकरश्मिज्वलनाकुलप्रभं 
विचित्ररत्ाकुलरतसंनिभ | 
नीलावदाता( तो )प्यवकाञ्चनाभं 
वैदुर्यताप्रारुणस्फटिकाभम्‌ ॥ 9॥ 


न भासते वज्रमिवेन्द्रपर्वतान्‌ 
प्रभाविलासाभिरनन्तकोरिभिः 
प्रसीद मे रोद्रप्रचण्डभानुना 
प्रतर्प्यसे सत्त्वसुखैवररिति ॥ 10 ॥ 


प्रसन्नवर्णेन्द्ियचारुदर्शन 

आतृप्तरूपजनकान्तरूप | 
मयूरवर्णशिरजो विराजसे 

यथेव मुक्तभ्रमराकुलप्रभम्‌ ॥ 111 


इसके बाद भोटपाठ में दस पाद अधिक हैँ । सम्भवतः संस्कृत में छटा है । 








सर्वतथागतस्तवः 


विशुद्धकारुण्यगुणैरलंकृतं 

समाधिमैत्रीबलपुण्यसंचितम्‌ 
विचित्रवर्णैरनुव्यञ्जनान्वितं | 

समाधिबोध्यङ्गुणैरलंकृतम्‌ ॥ 12 ॥ 
त्वया हि प्रह्ादकरी सुखंकरी 

शुभाकरं सर्वसुखाकरागमम्‌ । 
विचित्रगम्भीरगुणैरलंकृतं 

विरोचसे क्षे्रसहस्रकोटिषु ॥ 13॥ 
विराजसे त्वं द्युमणीरिवांशुभिः 

यथोज्ज्वलं त्वं गगनेऽर्कमण्डलम्‌ । 
मेरुर्यथा सर्वगुणैरुपेतः 

संदृश्यसे सर्वत्रिलोकधातुषु ॥ 14॥ 
गोक्षीरशङ्ककुमुदेन्दुसंनिभः 

तुषारपदाभसुपाण्डुरप्रभः । 
दन्तावलिस्ते मुखतो विराजते 

सद्राजहंसैरिव चान्तरिक्षम्‌ ॥ 15 ॥ 
त्वत्सौम्यवक्त्रन्दुमुखान्तरे स्थिता 

प्रदक्षिणावर्तसुकुण्डलीव | 
वैदुर्यवर्णैरसितोर्णरश्मिभि- 


विरोचसे सूर्य इवान्तरिक्षे ॥ 16॥ 


इति श्रीसुवर्णप्रभासोत्तमसूत्रनद्रराजे सर्वतथागतस्तवः। 


अवलोकितेश्चरनामाष्ताध्येषणा 


पदासत्व महापदा लोकेश्वर महेश्चर 
अवलोकितेश धीराम्य वज्रधर्मं नमोऽस्तुते 


धर्मराज महाशुद्ध  सत्वराज महामते 
पदयात्मक महापद्म पदानाथ नमोऽस्तु ते 


परयो द्रव ] सुपदाभ पदमणुद्ध सुशणोधक 
वच्रपदय सुपदाङ् पदापदया नमोऽस्तु ते 


पमहाविश्व महालोक महाकार्यं महोपम 
महाधीर महावीर महाशौरे नमोऽस्तु ते 


सत्वाशय महायान महायोग पितामह 
शम्भु शड्धर शुद्धार्थं बुद्धपदय नमोऽस्तु ते 


धर्मतत््वार्थं सद्धर्म शुद्धधर्मसुधर्मकृत्‌ 
महाधर्म सुधर्माम्य धर्मचक्र नमोऽस्तु ते 


बुद्धसततव सुसत्त्वाम्य धर्मसत्तव सुसतत्वधुक्‌ 
सत्त्वोत्तम सुसत्त्वज्ञ सत्त्वसतत्व नमोऽस्तु ते 


अवलोकिते नाथाम्य महानाथ विलोकित 
आलोकलोक लोकार्थं लोकनाथ नमोऽस्तुते 


लोकाक्षराक्षरमहा अक्षराग्याक्षरोपम 
अक्षराक्षर सर्वाक्ष चक्राक्षर नमोऽस्तु ते 


1 महाहस्त॒ समाश्वासक दायक 
बुद्धधर्ममहाबुद्ध ॒बुद्धात्मक नमोऽस्तु ते 


॥ 1 ॥ ` 


॥ 2 ॥ 


॥ 3 ॥ 


॥ 4 ॥ 


॥ 5 ॥ 


॥ 6 ॥ 


॥ 7 ॥ 


॥ 8 ॥ 


॥ 9 ॥ 


। 
॥ 10 ॥ 








अवलोकितेश्वरनामाष्टताध्येषणा 5 


बुद्धरूप महारूप वच्ररूप सुरूपवित्‌ । 
धर्मालोक सुतेजाम्य लोकालोक नमोऽस्तुते ॥ 11॥ 


पदयश्रीनाम नाथाग्र धर्मश्रीनाथ नाथवान्‌ । 
ब्रह्मनाथ महाब्रह्म ब्रह्मपुत्र नमोऽस्तु ते ॥12॥ 


दीप दीपाम्य दी पोग्र दीपा ]लोक सुदीपक । 
दीपनाथ महादीप बुद्धदीप नमोऽस्तु ते ॥ 13॥ 


बुद्धाभिषिक्त बुद्धाम्य बुद्धपुत्र मरहाबुध । 
बुद्धाभिषेक मूर्धाम्य बुद्धबुद्ध [ नमोऽस्तु ] ते ॥ 14॥ 


बुद्धचक्षो महाचक्षो धर्मचक्षो महेक्षण । 
समाधिज्ञान सर्वस्व वच्रनेत्र नमोऽस्तु ते ॥15॥ 


यैवं सर्वात्मना गौणं नाम्नामष्टशतं तव । 
भावयेत्स्तुनुयाद्‌ वापि लोकैश्र्यमवाप्नुयात्‌ ॥ 16 ॥ 


अध्येषयाम त्वां वीर प्रकाशय महामुने । 
स्वकं तु कुलमुत्पाद्य धर्ममण्डलमुत्तमम्‌ ॥ 17॥ इति॥ 


॥ इति अवलोकितेश्वरनामाष्रशताध्येषणा ॥ 








वच्रधरसंगीता स्तुतिः 


असमाचलाः समतसारधर्मिणः 

करुणात्मका जगति दुःखहारिणः । 
असमन्तसर्वगुणसिद्धिदायिनो 

अमलाचलाः समवराग्रधम्मिणः ॥ 1॥ 


गगनसमोपमकता न विद्यते 
गुणलेशरेणुकणिकेऽप्यसीमिके । 
सदसत्वधातुवरसिद्धिदायिषु 
विगतोपमेषु असमन्तसिद्धिषु ॥ 2॥ 


सततामला करुणावेगोत्थिता 
प्रणिधानसिद्धिरविरोधधर्मता । 
जगतोऽर्थसाधनपरासमन्तिनी- 
सततं विरोचति महाकृपात्मनाम्‌ ॥ 3 ॥ 


न निरोधितां करुणचारिकाकुला 

व्रजते त्रिलोकिवरसिद्धिदायिका । 
अपितामितेषु सुसमापितां गता 

गतिं गतेष्वपि अहो सुधर्मता ॥ 4॥ 


त्रिसमयेऽग्रसिद्धि वरदा ददन्तु मे 
वरदानताग्रगतितां गताः सदा । 
सकलास्त्रिलोकिवरदाग्रसाधका 
नाथास्त्रियध्वगतिका अनावृताः ॥ 5॥ 


| ॥ इति त्रिसमयराजकल्पोक्ता वजच्रधरसंगीता स्तुतिः ॥ 








श्लोक चतुष्टय व्याख्या 


- जनार्दन पाण्डेय- 


[ योगिनीसञ्चारतनत्र के प्रारम्भिक चार श्लोक "“ अथातः संप्रवक्ष्यामि... '" से '“सपत्रिंशद्योगेन . '' 
तक, यद्यपि ग्रन्थनुक्रम को हौ सूचित करते हैँ ओर इनमें प्रथम श्लोक से ग्रन्थ के अनुबन्ध (अभिधान, 
अभिधेय, सम्बन्ध, प्रयोजन तथा प्रयोजन-प्रयोजन) बताये गये हैँ । दूसरे ओर तीसरे में उदेश, निर्देश ओर 
प्रतिनिदेश कौ चर्चा ओर चौथे में 37 बोधिपाक्षिक धर्मो दवारा इस प्रक्रिया को सम्पन्न करने का विधान है । इन 
श्लोकों को सामान्य व्याख्या ग्रन्थ मेँ देखी जा सकती है, किन्तु उपदेशानुसारिणी टीकाकार अलककलश ने 
इनको बाह्य व्याख्या, आन्तर व्याख्या ओर गुह्य व्याख्या नाम से तीन विशिष्ट व्याख्यां की है । रीकाकार के ही 
शब्दों का यथावद्‌ हिन्दी रूपान्तर यहोँ दिया जा रहा है । | 


उत्पत्तिक्रम ओर निष्यत्क्रम की भावना द्वारा विकल्पों का प्रहाण ही योग है । इस 
योग से युक्त अर्थात्‌ अविकल्पसंविदात्मिका प्रज्ञा योगिनी कहलाती हैँ । मण्डल चक्रादि मे 
स्थित इन योगिनियों का योगिशरीर के तीन या पाँच चक्रं मे सत्त्वो के हितार्थ सम्यक्‌ 
विचरण ही योगिनीसञ्चार है । इस सञ्चार की विधि अर्थात्‌ पञ्चाकाराभिसम्बोधि आदि क्रम 
से उसके उत्पादन के उपायों कौ जिसमे चर्चा हो, वही योगिनीसञ्चारतन्त्र है । इसे 
लक्षश्लोकात्मक बृहत्तन्त्र से उद्धृत लघुतन््र कहा जाता है । इसके प्रारम्भिक चार श्लोक 
येह 

५ अथातः सम्प्रवक्ष्यामि सञ्चारविधिमुत्तमम्‌ । 


तारयेदं त्रिचक्रात्मयोगमार्गव्यवस्थितम्‌ ॥ 1॥ 
गोपितं यत्तथा तच््रेऽनुलोमविलोमतः । 
उदेशं च यथा प्रोक्तं निर्देशं च तथैव च ॥ 2॥ 


प्रतिनिरदेशं समस्तं वै संकेतविधिविस्तरम्‌ । 
येन विज्ञातमात्रेण साधकः सिद्धिमाप्नुयात्‌ ॥ 3 ॥ 


सप्त्रिंशद्योगेन बोधिसत्वा व्यवस्थिताः । 
लोके प्रभाव्य विख्याता श्रीहेरुकजगत्परम्‌ ॥ 4॥ 


इन चारो श्लोकों की सामान्य व्याख्या टीकाकारो ने की है, जिसका सारांश 
है प्रथम श्लोक से ग्रन्थ का परिचय अर्थात्‌ नाम, नाम का हेतु ओर प्रयोजन आदि बताये 
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है । दूसरे ओर तीसरे श्लोक से अन्य तत्रं मे अथवा मूलतन्त्र मे जिन विषयों को 
अनुलोम-विलोम अर्थात्‌ क्रम ओर व्यतिक्रम से गोपनीय रखा गया था, उन्हं उदेश, निर्देश 
ओर प्रतिनिर्देश द्वारा स्पष्ट किया गया है । चौथे श्लोक से 37 बोधिपाक्षिक धर्मो के रूपमे 
37 माण्डलेयात्मक चतुर्वक्त्र द्वादशभुजात्मक श्रीहेरुक कौ श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया हे। 


चकि इन योगिनियों कौ तीन या पाँच चक्रों में पूजा के समय जो भावना कौ जाती 
है, बह बाह्य, आन्तर ओर गुह्य पूजा के रूप में तीन प्रकार से कौ जाती हे। इसी प्रकार 
उपदेशानुसारिणी-टीकाकार अलककलश ने इन चार श्लोकों को बाह्य, आन्तर ओर गृह्य 
रूप मे एक विशिष्ट व्याख्या की है, जिसका उनकौ टीका का प्रतिपद हिन्दी अनुवाद इस 
प्रकार है- 
बाह्य व्याख्या 


अथातः यहौँ अथ शब्द से अनन्तर ओर अतः से क्रम का बोध होता है अर्थात्‌ 
अथ-खसमतन्त्र कौ देशना के अनन्तर (बाद मे) अतः क्रम से। सञ्चारविधिं अभेद्यादि 
लक्षणों बाली योगिनियों =नाडियों की नखदन्तादि बाह्य धातु रूप मेँ सञ्चार=गमन क 
विधिनप्रकार अर्थात्‌ आभ्यन्तर प्राणायामादि लक्षणा पूर्वक प्राप्त अनुभव को 
संप्रबक्ष्यामि=-अच्छी प्रकार कहूंगा। क्योकि बाह्य प्रपञ्च से रहित संवृत बोधिचित्त से ही 
उसमें प्रवृत्ति होती है । अतः वह उत्तम~उत्कृष्ट है । इसलिए भावनीयम्‌ संवृत बोधिचित्त 
द्वारा आधाराधेय का अभेद मानकर उसकी भावना करनी चाहिये (या अनुभव करना 
चाहिये) । इदम्‌-यह । त्रिचक्रात्म जैसे बाह्य चित्त, वाक्‌, काय इन तीन चक्रों में प्रचण्डा 
खण्डकपाली आदि बीर-बीरणियों कौ भावना कौ जाती है, वैसे ही आन्तर शिर आदि 
स्थानों मे नखदन्तादि धातु रूप होने से संवृत बोधिचित्त वाले रागजातीय पुद्गल द्वारा 
परजञोपाय समापत्ति की सहायता से उसे त्रिचक्रात्मक समञ्ञना चाहिए। इसी को स्पष्ट करते 
है - योगमार्गव्यवस्थितम्‌-योग अर्थात्‌ लय, भोग ओर अधिकार लक्षणों वाला प्रयोग, 
उसका मार्ग अर्थात्‌ शिरः पुल्लीर से कुलूता पाद पर्यन्त मे व्यवस्थित=उसमें स्थित होने कौ 
अनुभूतियों द्वारा भावना करना। 


वह योगमार्गं क्या है ? इसे बताते रैँ- गोपितं यत्‌ तथा तन्त्रे यत्‌=-जिसे लय भोग 
अधिकार रूप से, तथा-निश्चय ही, तनत्रे=बृहत्‌ ओर सूक्ष्म रूप मूलतन्त्र मे, गोपितम्‌=गुप 
रखा गया है । गुप्त रखने का कारण बताते है -- क्योकि तन्त्र मेँ जो कहा गया हे, वह तो 
सामान्य रूप से सभी विनेयजनों के लिये है, किन्तु उसका वास्तविक अर्थ तो बोधिसत्व ही 
समञ्च पाते हैँ । इसलिए अपने मुख से देशनाकार ने उसे स्पष्ट न कहकर गोपनीय रखा हे। 
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लयभोगाधिकार क्रम को जानने वाले वज्रपाणि वच्रगर्भं आदि ही उसे जान पाते हैँ। कैसे 
गोपनीय रखा हे ? इस पर कहते हँ -अनुलोमविमलोमेन संस्थितम्‌ पुल्लीरमलय से कुलूता 
पर्यन्त जो अनुभव क्रम है, उसे अनुलोम कहते हैँ, इसे वायु के धारणा बल से समञ्च या 
करण प्रयोग से। व्या द्या आदि बीजों के न्यास द्वारा यथासम्भव मृदु मध्य अधिमात्र पुद्गलों 
को समञ्ञाने के लिये कुलूता से आरम्भ कर पुल्लीर पर्यन्त के अनुभव क्रम को विलोम 
कहते हे । उदेशमिति इसलिए इस प्रकार के क्रम की भावना से उन दोनों का जो अर्थहै, 
उसे उदेश कहते हँ । बाह्य प्रसलोपाय समापत्ति निमित्त आदेश ही उसका लक्ष्य होता है । 
जैसा कि कृष्णपाद ने गुह्यतत्तवप्रकाश मेँ कहा है--उदेश से ही मन्थ-मन्थान होता है । यथा 
प्रोक्तं निदेशं च तथेव च उदेश को जिस प्रकार गोपनीय रखा गया है, उसी प्रकार निर्देश 
को भी गोपनीय रखा गया है । जैसे कि कहा गया है-'“ निर्देश को भी इसी प्रकार समञ्ना 
चाहिये !'। 

प्रतिनिर्देशं समस्तं वै प्रतिनिर्देश अर्थात्‌ व्याख्या, जिसका साधन के अङ्गरूप मेँ 
निदेश किया है, उसी को महासाधन के रूपमे भी कहा गया है, क्योकि वह समस्त 
विकल्पों कौ विनिवृत्ति स्वरूप है, इसलिये । संकेतविधिविस्तरम्‌ संकेतविधि का अर्थ है 
एवं मया इत्यादि रूप मेँ प्रज्ञा ओर उपाय का ग्रहण, उसकौ विधि अर्थात्‌ प्रकार जिसका 
विस्तार किया गया है । (टीकाकार ने यहाँ विस्तरं के स्थान पर उत्तमम्‌ पाठ लिया है, 
जिसका अर्थं है-रागचर्या के प्रदर्शन से भी ओर केवल तत्त्वनिष्ठ होने से भी यह उत्तम 
हे ।) येन विज्ञातमात्रेण जिस संकेतविधि का अनुभव कर लेने से। साधकः आन्तरक्रम का 
अनुभवकर्ता । सिद्धिमाप्नुयात्‌ चित्त कौ दृढता आदि को प्राप्त कर लेता है । 


सपतत्रिंशदयोगेन स्मृत्युपस्थानादि 37 वामदक्षिण नाडियों के मन््र-बीजाक्षरों के 
न्यास के प्रयोग से, बोधिपक्षाः व्यवस्थिताः बोधिचित्त स्वरूपो को व्यवस्थित किया है 
अर्थात्‌ जिससे चतुशचक्रात्मक लोक मेँ प्रभाव्य वायुरूप से उपलक्षित होते हए विख्याताः 
मन्त्रमहायान में प्रसिद्ध हए हैं| 

श्रीहेरुकजगत्परम्‌ भगवान्‌ का ज्ञानाग्निलक्षण सम्बन्धी जगत्‌-सत्व लोक संग्रह 
परम्‌ ज्ञानाग्निस्वरूप ही हेरुकाकार श्रेष्ठ है ॥ 1-4॥ 


आन्तर व्याख्या 


जिन नखदन्तादि युक्त देहधारि रूप में मण्डल चक्रादि में योगिनियों की स्थापना 
को जाती है, उनकौ दृष्टि से बाह्य व्याख्या कौ है। अब योगिशरीर मे नाडी रूप मे जो 
योगिनिर्यो हँ, उनको लक्ष्य कर आन्तर व्याख्या करते हैँ- 


कोन्यो वयक) मीन = 
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इसमे अथातः का वही अर्थं है अर्थात्‌ अनन्तर ओर क्रम से। सञ्चारविधिं वक्ष्य 
सञ्ार-स्पर्शनालिङ्गनादि के प्रयोगो द्वारा अनुभव करके गुरूपदेशानुसार जो सहज योग का 
प्रकार है उसको कर्टूगा। 


उत्तमम्‌ भावनीयम्‌ का अर्थ है महामुद्रारूप होने से उसकौ अत्यन्त श्रेष्ठ रूप मं 
भावना करने योग्य । त्रिचक्रात्म तीनों चक्रों में महासुखचक्र से लेकर सम्भोगचक्र तक 
बोधिचित्त की शिरःस्थान से च्युति अर्थात्‌ सब प्रकार के सुखो कौ व्याति रूप वच्रमूल क 
प्राति, जो मणि मेँ बिन्दु के धारण करने के समान ही है । योगमार्गव्यवस्थिता योग अर्थात्‌ 
सहजात्मक, उसको प्राप्त करने का मार्ग अर्थात्‌ रागादि विकल्प परिवर्जन रूप प्रलोपाय 
योग, उसमें व्यवस्थित=निश्चित। इस प्रकार कहे हुए चतुर्थं तत्त्व को भगवान्‌ ने स्थूल ओर 
सृक््म दोनों तन्त्रो मे कहीं स्पष्ट ओर कहीं अस्पष्ट रूप में गोपनीय रखा हे । अर्थात्‌ जो 
इसके पात्र नहीं है, उनके लिये प्रकट नहीं किया ह । केवल ‹ चतुर्थं तत्पुनस्तथा ' इतना 
कहकर छोड दिया है। 


अनुलोमविलोमतः अर्थात्‌ शिर से वज्रमणि के अग्रभाग तक ओर वहां से शिर 
तक चित्त धातु का वायु आदि से धारण करना। उदेशं उदेश अर्थात्‌ आनन्दावस्था का 
अनुभव है, क्योकि इसमे सुख सूक्ष्म होता है । निर्देशं निर्देश परमानुभव हे, इसमे सुख के 
कुछ भाग की उपेक्षा कौ जाती है, कुछ कौ नहीं । प्रतिनिर्देशं प्रतिनिदेश विरमानुभव हे। 
यह भीतर ही भीतर अनुभव किये जाने से परिपूर्णं होता हे । संकेतविधि सह जद्वय का 
अनुभव करते समय विशिष्ट रूप से दिये गये गुरु के उपदेश को अर्थात्‌ मायोपमादि रूप कौ 
अपेक्षा रहती है । उत्तमं श्रेष्ठ है, क्योकि दृष्टान्त का स्वाभाविक रूप से परित्याग होने पर 
दार्टान्तिक स्वयं ही उपादान का पुष्ट हेतु रह जाता है । जैसे किसी वस्तु का प्रत्यक्ष हौ जाने 
पर उसमें विकल्प कौ सम्भावना नहीं रह जाती । येन विज्ञातमात्रेण बाद मे कहे हुए जिस 
सहजानुभव क्रम के जान लेने मात्र से अर्थात्‌ स्वयं के अनुभव से या गुरु के उपदेश द्वारा 
समञ्च लेने पर। साधकः गुरुतत््त की साधना में लगा व्यक्ति। सिद्धिं सिद्धि को अर्थात्‌ 
निर्वाण को प्राप्त कर लेता है । अर्थात्‌ सम्पूर्णं बुद्धगुणों से अलंकृत हो जाता है । 

उसी को दशति हैँ- सपत्रिंशदयोगेन स्मृत्युपस्थानादि रूप फलावस्था से संगृहीत 
प्रयोग द्वारा, बोधिपक्चाः बोधि अर्थात्‌ पारमार्थिक सहजानुभव रूप, उसमे जो पक्ष अर्थात्‌ 
उपाय है, वे। व्यवस्थिताः व्यवस्थित किये गये हैँ, क्योकि उसी सहजसिद्धि में गुणो के 
अभाव से सहजसिद्धि नहीं होती। लोके लोक अर्थात्‌ त्रेधातुक संग्रह मे। प्रभाव्य 
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व्याख्याताः सहज से अभिन्न रूप में बोधिपाक्षिक धर्मो कौ भावना करके योगिनी समूह के 
रूप में कहे गये हें | 

इसका फलितार्थ यह है कि योगी चतुर्थं तत्त्व के साक्षात्कार पर्यन्त सभी में सम्पूर्णं 
बुद्ध गुणों का अनुभव करता है । वैसे ही समस्त त्रैधातुक जगत्‌ मेँ भी अनुभव करता है । 
इसी को स्पष्ट करते है -- श्रीहेरुकजगत्‌परम्‌ अर्थात्‌ योगी को त्रैधातुक जगत्‌ भी सहजाकार 
ही प्रतीत होता हे, उससे भिन्न नहीं । वह सब कुछ हेरुकाकार ही देखता है, उससे भिन्न 
नहीं ॥ 1-4॥ 

गृह्य व्याख्या 


अथातः इसका अर्थ पूर्ववत्‌ है--खसमतन्त्र के अनन्तर, क्रम से। 


सञ्चारविधिं सम्प्रवक्ष्यामि सब प्रकार से सभी स्कन्ध धात्वायतनों मे देवताओं का 
सञ्चार अर्थात्‌ विनैयजन के अनुरूप उनकौ भावना का जो प्रकार है उसको कहूँगा । इससे 
प्रथम पटल में उक्त विषय कौ सूचना दी है । उत्तमम्‌ जो बोधिपाक्षिक धर्मो कौ भावना से 
ओर पञ्चक्रमों में स्थित देवताओं के समृह के साथ उनके मेलन के कारण उत्कृष्ट है, 
अर्थात्‌ पारमितानय ओर मन्त्रनय के भावना प्रकार के मिल जाने से श्रेष्ठ है। इससे दूसरे 
तीसरे पटलं में उक्त विषय को सूचित किया है । भावनीयं त्रिचक्रात्म त्रिचक्रात्मक~=चित्त 
काय वाक्‌ चक्रभेद से बहिर्मण्डल चक्र में व्यवस्थित वीरो का चौबीस आन्तर धातुओं में 
न्यास करने से, इससे चौथे पटल में उक्त विषय सूचित होता है । योगमार्गव्यवस्थिताः। 
( यहां योगमार्गव्यवस्थितैः न कहकर व्यवस्थिताः एेसा प्रथमान्त प्रयोग किया है) योग का 
अर्थं हे ्जटित्याकारादि क्रम से मण्डलचक्र भावना स्वरूप, उसका जो मार्ग अर्थात्‌ भावना 
का जाधारभूत स्थान । उसके द्वारा व्यवस्थित=अधिमुक्तियों से भावना करने योग्य है । इससे 
पंचम पटल के विषय कौ सूचना है । 


गोपितं यत्तथा तन्त्रे भगवान्‌ ने बारह हाथों वाले श्रीहेरुक के द्वादश आयुध गिनाये 
है सूक्ष्म मूल तन्त्र मेँ ओर दूसरे पटल में दो भुजाओं बाले हेरुक के आयुधो का निर्देश 
किया है। इस प्रकार अपने ही मुख से संग्रहरूपमूलतन्त्र मे सन्दिग्ध रूप मेँ कहकर उसे 
गोपनीय रखा है, इससे छठे पटल का विषय सूचित किया है । अनुलोमविलोमतः 
पञ्चचक्रात्मक मण्डलभावना के बाद अन्य भावनाओं को गोपनीय रखा है इससे कवचहय 
तथा ज्ञानचक्र के आकर्षण से अनुक्रम को छोडकर व्यतिक्रम से भावना करने को कहा 
हे । इससे सप्तम ओर अष्टम पटलों के विषयों को सूचित किया है । उदेशं च यथा प्रोक्तं 
कायत्रय के उदेश से प्रवृत्तिक्रम ओर निवृत्तिक्रम को कहा गया है । इसमें कायद्रय से 
प्रवृ्तक्रम ओर तीसरे धर्मकाय से निवृत्िक्रमे व्यक्त होता है । इससे नवम पटल का विषय 
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सूचित किया हे । निर्देशं च तथैव च प्रथम पटल से जो समाहित योग का प्रतिपादन किया 
था अब असमाहित योग अर्थात्‌ चर्यालक्षण ओर दशमी पूजा लक्षण आदि का विस्तार से 
निर्देश है । इससे दशम पटल के विषय को सूचित किया है । 


प्रतिनिर्देशं समाहितयोग ओर असमाहित योग के समाप्त हो जाने पर सर्वविशुद्धि 
का प्रतिनिर्देश होता है । इससे ग्यारहवें पटल के विषय को सूचित किया है । समस्तं वै 
पारमार्थिक तत्त्व का प्रतिपादन करने से सम्पूर्णं क्रमदय की व्याख्या हो जाती है । इससे | 
नारहवे पटल का विषय सूचित है । संकेतविधिः बाह्य पटादि का आन्तर स्थान रूप से 
नामकरण हो जाने से चतुर्वीरसंग्रह हस्तपूजा आदि का विचार करने से। इससे तेरहवें तथा 
चौदहवें परलों के विषय को सूचित किया है। 


उत्तमम्‌ (यहां पर निबन्ध टीकाकार ने विस्तरम्‌ पाठ लिया है, किन्तु प्रस्तुत 
टीकाकार ने उत्तमम्‌ पाठ माना है, जिसका अर्थ है-) चर्याब्रत के निर्देश से ६ मुद्रादि 
मन्त्रो द्वारा विशुद्धि का आख्यान होने से यह सर्वोत्कृष्ट है । इससे पन्दरहवें पटल कौ सूचना 
हे । येन विज्ञातमात्रेण जिस संचारविधि के अभ्यास मात्र से। साधकः सञ्चार तन्त्र के 
क्रमद्रय कौ साधना करने वाला योगी । सिद्धिमाप्नुयात्‌ हेरुकौकरण रूप महामुद्रासिद्धि को 
प्राप्त करता है। 


'सपतत्रिंशदयोगेन 37 संख्या में मानी गई डाकिनियों (मामकी आदि देविय) के 
प्रतिपादन रूप। बोधिपक्षाः बोधि का अर्थं है निरावरण ज्ञानरूप श्रीहेरुक का स्वरूप, 
उसके पक्ष अर्थात्‌ अङ्ख, जो तत्त्वार्थं प्रतिपादन के लिये देवताचक्र रूप में प्रदशित किये 
जाते हे, वे। व्यवस्थिताः व्यवस्थित किये हुए अर्थात्‌ योगक्रिया तन्त्र आदि में जिस रूप में 
कहे गये हें ठीक उसी रूप में स्थित हुए। लोके प्रभाव्य विख्याता लोक अर्थात्‌ सामान्य 
पृथक्‌जनों मे भी प्रत्येक व्यक्ति में, प्रभाव्य-भावना के प्रकर्षं पर्यन्त अर्थात्‌ सम्पूर्ण भावना सं 
विख्याता- योगिविज्ञान में स्पष्ट रूप से समञ्चाये गये हैँ । श्रीहेरुकजगत्परम्‌ मण्डल या 
माण्डलेय के रूपमे न होने पर भी श्रीहेरुक को जगत्‌ अर्थात्‌ सत्तवार्थं निमित्त प्रदर्शित 
किया गया हे । इससे सत्रहवं परल मेँ व्यक्त भावों को सूचित किया गया है । 


पूरे तन्त्र कौ अर्थात्‌ योगिनियों के सञ्चार कौ यही गुह्य व्याख्या है । 
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1. 37 बोधिपाक्षिक धर्मो के योगिनीसञ्चार को विस्तृत रूप में ' धीः' के 38वें अंक में ' "रहस्ये परमे रम्ये"' 
शीर्षक निबन्ध में देखें । 


बोद्ध पारिभाषिक शब्दों का अभिप्राय 
--ठिनलेराम शाशनी- 


[ प्रस्तुत शीर्षक के अन्तर्गत इस अंक में €.^एए० ललटणद्ट+ द्वारा सम्पादित ग्रन्थ “ग्ट 
1.^0प्राता पा ^ ८९ 8४ ४५1२4 एमा” (4 (11168 एताणा ग ॥7€ ऽ क्ाऽतः( (क) से पारिभाषिक 
शब्दों का संकलन किया गया है । उपर्युक्त ग्रन्थ विभिन्न पाण्डुलिपियों के आधार पर भोट-पाठ की सहायता से 
विद्तापूर्वक पाठ-निर्णय कर सम्पादित किया गया है तथा ग्रन्थ से सम्बद्ध विस्तृत भूमिका एवं परिशिष्ट के 
साथ रोमनलिपि में ऽाराएट 0राष्ठप्रा^ा.8 २004-७ सीरीज के अन्तर्गत रोम स्थित 1शागए70 
^11+0 एर 1.' ^रा८८ 81." छरा नामक संस्थान से वर्ष 2001 में प्रकाशित हुआ हे । 

वज्रपाणि विरचित यह ग्रन्थ लक्षाभिधानतन्त्र, जो संवरतन्त्र का मूलतन्त्र माना जाता है, से उद्धृत 
लघुतन्त्र अर्थात्‌ 51 पटलात्मक हेरुकाभिधान चक्रसंवरतन्त्र के मण्डलावतार नामक प्रथम पटल के "“ अथातो 
रहस्यं .......नेष्टसिद्धिरवाप्यते'' पर्यन्त सादे दस श्लोकों की टीका के रूप में निबद्ध है । ] 


इहाकारः शून्यताप्रतिपादकः सप्तम्यन्त एकारो भवति। अत ए इति संज्ञया 
आकाशधातुर्गृह्यते सर्वाधारः। तथा डाकिनीवच्रपञ्जरे भगवानाह- 


आकाशे त्वजडे स्वच्छेऽनवकाशप्रकाशिनि । 
विश्वे वच्रालये लयने सर्वधातौ मनोरमे ॥ (ल० त° टी०, पृ० 48) 


अभिषेकः (एकादशः ) 
...पुनस्तत्रैव पञ्चदशमे पटले चोक्तम्‌- 


प्रथमं तोयसेकेन द्वितीयं मौलिसेकतः । 
तृतीयं पदटसेकेन चतुर्थं वच्रघण्टया ॥ 


पञ्चमं स्वाधिपेनैव नामसेकन्तु षष्ठमम्‌ । 
बुद्धाज्ञा सप्तमं सेकं कलशं सेकमष्टमम्‌ ॥ 


नवमं गुह्यसेकेन दशमं प्रसाभिषेकतः । 
ततत्ववच्रप्रयोगेण सर्वान्‌ वज्रव्रतान्‌ ददेत्‌ ॥ 
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व्याकरोति स्वयं शास्ता एष सेकविधिं स्वयम्‌ । 
आचार्यो नावग(म) न्तव्यः सुगताज्ञां न लंघयेत्‌ ॥ इति। 


एवमेकादशोऽभिषेकः। प्रधानं तत्ववच्रप्रयोगेणेति भगवतो विस्पष्टवचनाच्चतुर्थो 
वैकादशोऽभिषेकः। पृथगेवावगन्तव्यो विद्रद्धिरिति। (ल० त° टी०, पृ० 129) 


अभिषेकाः ( चत्वारः ) 


अत्र प्रज्ञाद्धे लौकिकलोकोत्तरसत्येनाभिषेकाश्चत्वारः। तेषु त्रयो लोकसंवृत्या चतुर्थः 
परमार्थं इति स च योगगम्यः परमार्थसत्येनावगन्तव्यः सद्गुरूपदेशतः। तथा च समाजोत्तरे 
भगवानाह- | 
अभिषेकं त्रिधा भिन्नं अस्मिन्‌ तन्त्रे प्रकीर्तितम्‌ । 
प्रथमं कलशाभिषेकं द्वितीयं गुह्यमिष्यते ॥ 
प्राज्ञानं तृतीयञ्च चतुर्थं तत्पुनस्तथा । 


इति चत्वारोऽभिषेकाः। तथा हे वज्ादिके आचार्य-गुह्य-प्रज्ञा च चतुर्थं तत्पुनस्तथेत्येव- 
मुभयतन्त्रे चत्वारोऽभिषेकाः अभिषेकक्रमपाठात्‌। न ते तावदानन्दादिक्षणा विचार्यमाणा 
भवन्तीति। तथा मायाजालादिके उदकादिसप्ताभिषेकाः पृथगवगन्तव्या विचक्षणैरिति। 
तथाऽ ऽदिनुद्धे भगवानाह-- 


उदकं मुकुटः पटौ वच्रघण्टो महाव्रतम्‌ । 
नामानुज्ञासमायुक्तः सेकः सप्तविधो नृप ॥ 


इत्यादिबुद्धादिके । अतः कलशाभिषेकं सप्तसेकानामुत्तरं पृथक्‌ । अथवाऽऽचार्याभिषेकः पृथग्‌ 
उत्तराणां त्रयाणां प्रथमं द्वितीयं गुह्याभिषेकं प्रज्ञाज्ञानं तृतीयं चाभिषेकं तेषां त्रयाणा- 
मुत्तरोत्तरञ्चतुर्थं तत्पुनस्तथाभिषेकं लोकोत्तरमिति। एवं चत्वारोऽभिषेका अभिषेकक्रम- 
पाठादिति कायवाक्‌ चित्तज्ञानविशुद्ध्यर्थं भगवतोक्ताः। एषु चतुर्थोऽभिषेकः सहजानन्दो न 
भवति। उभयसत्याभ्यामपि यदि स्यात्तदा चतुर्णामानन्दानां क्रमो भवति। एवं चेदानन्दः 
कलशाभिषेको भवति। परमानन्दो गुह्याभिषेको भवति। विरमानन्द : प्रज्ाज्ञानाभिषेको भवति। 
सह जानन्दश्चतुर्थस्तत्पुनस्तथाभिषेको भवति। एवमव्यवस्था आनन्दादिक्षणभेदेनाभिषेकाणां 
भवतीति। न चैवमत्र लोकसंवृत्या कलशेनाभिषिक्त आचार्याभिषिक्त गृह्य (प्रे) क्षणेना- 
मृतास्वादेन गृह्याभिषिक्तः कर्ममुद्रासमर्पणेन द्रीद्धियजक्षरसुखावबोधेन प्र्ा्लानाभिषिक्तः। 
मण्यन्तर्गतबोधिचित्तसुखावबोधेन चतुर्थप्रजञाज्ञानेनाभिषिक्त इति। लौकिकसत्येन नेयार्थेन 
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सेकविधिश्चतुर्विधः। परमार्थतः पुनरेष विचार्यमाणो निरर्थकः । इह यदि प्रथमं कलशाभिषेके 
शिष्य आचार्यो भूतस्तदा गुह्ये प्रज्ञाज्लाने चतुर्थे च कोऽसौ भविष्यति। आचार्यत्वं वज्रसत्त्वत्वं 
नाम। तत्कथं प्रथमकलशाभिषेकेनाभिषिक्त आचार्य इति। तस्मादियं भ्रान्तिर्नालजनानां या 
युक्त्या न घटरतीति। इह तन्त्रान्तरे सन्ध्याभाषान्तरेण नीतार्थेन पुनः कलशशब्देन स्तनावुच्येते । 
तत्‌ संस्पर्शाद्‌ यत्‌ क्षरं सुखं स कलशाभिषेकः। गुह्ये वज्रास्फालनाद्‌ यत्‌ क्षरं सुखं स 
गुह्याभिषेकः। द्रीद्धियसमापत्तौ यत्‌ स्पन्दसुखं स प्रज्ञाज्ञानाभिषेकः। महामुद्रानुरागेण 
यदक्षरसुखं स चतुर्थं तत्पुनस्तथाभिषेकः। एवं क्षर-क्षर-स्पन्द-निःस्पदभेदेन चत्वारोऽ- 
भिषेकाः। अभिषिच्यतेऽनेनेत्यभिषेकः सुखचित्तं क्रियत इत्यर्थ :। अत्र परमादिबुद्धे 


भगवानाह- 
आदौ सप्ताभिषेको यो बालानामवतारणम्‌ । 


त्रिविधो लोकसंवृत्या चतुर्थः परमार्थतः ॥ 


कुम्भो गुह्याभिषेकश्च प्रज्ञाज्ञानाभिधानकः । 
पुनरेव महाप्रज्ञा तस्या ज्ञानाभिधानकः ॥ 


क्षर: क्षरः ततः स्पन्दो निःस्पन्दश्च ततोऽपरः । 
कायवाकूचित्तसंशुद्धयाऽभिषेकत्रयं क्रमात्‌ ॥ 
चतुर्थो ज्ञानसंशुद्धिः कायवाक्‌ चित्तशोधकः । इति। 


एवं चत्वारोऽभिषेकाः। (ल० त° टी०, पृ० 125-127) 


अषएमहासमयाः ( हिधा ) 
तथा अत्रैव तन्तरेऽष्टमहासमयान्‌ भगवानाह, तद्यथा- 


सिद्धीनां कारणं नित्यं समयानां तु पालनम्‌ । 
दूतीं नान्यकुलोद्धूतां कामयेत्‌ कामलौल्यतः ॥ 


अद्वैतं चाप्रतिहतं समयानां तु चेष्टितम्‌ । 
नारीचर्यासुमन्थानं ब्रह्मचर्य तथानने ॥ 
आक्रोशो नाडीसञ्चारे इत्यष्टौ समयाः स्मृताः । 


अस्य नीतार्थं उच्यते सिद्धीनामिति। इह सिद्धीनां कर्ममुद्रा-ज्ञानमुद्रा-महामुद्रासिद्धीनां तिसृणां 


कारणं बोधिचित्तं नित्यं हेतुः कामावचररूपावचरसम्यक्‌ सम्बुद्धफलाप्तयेऽच्युतं बोधिचित्त- 
मिति प्रथमः समयः। 
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समयानां तु पालनमिति। समयाश्त्वारो बोधिचित्तबिन्दवः। पूर्वोक्तविधानेन तेषां 
कण्ठे हदये नाभौ गुह्ये आगतानां प्रज्ञारागद्रतानां तु षोडशानन्दात्मकानां तेषां पालनं रक्षणं 
योगिनां द्वितीयः समयः। दूतीं नान्यकुलोद्धूतां कामयेत्‌ कामलौल्यतः। इह कुलिका त्यक्त्वा 
बाह्यसिद्धचर्थं डाकिन्यादिकामन्यतथागतकुलोद्धूतां न भावयेदिति नीतार्थास्तृतीयः समयः 
अद्वैतमिति चतुर्थविन्दुसमयानामद्रैधीकरणं पूर्णिमान्ते चतुर्थः समयः। अप्रतिहतमिति 
चकाराच्चतुबिन्दुसमयानां चेष्टितं षोडशानन्दरूपमप्रतिहतं कृष्णपक्षेन प्रविष्टमिति पञ्चमः 
समयः। नारौचर्यासुमन्थानमिति। नारी प्रज्ञापारमिता समन्तभद्रा, तस्याश्चर्यां बोधिसत््वा- 
नामनेकधा सत्त्वार्थ प्रति, तासु चर्यासु सुमन्थानं सुखचित्तं सदा बोधिसतत्वानामिति षष्ठः 
समयः। ब्रह्मचर्य तथानने इति। इह वच्रसुखे आनने सदा अच्युतशीलः सप्तमः समयः। 
आक्रोशो नाड़ीसञ्चारे इत्यधोगतानां बोधिचित्तबिन्दूनां नाड़ीसञ्चारे अवधूतीखगमुखासञ्चरे 
गतानां वञ्रमणिराक्रोश आकर्षणं गुह्ये नाभौ हदये कण्ठे ललाटे कर्णिकात्‌ क्णिकासञ्चारे 
ऊर्ध्वगमनं रेतस्‌ इत्यष्टमः समयः। एवमेतेऽष्टौ महासमयाः। एतान्‌ यः पालयेनित्यं सर्वकालं स 
सिद्धिं महामुद्रासिद्धिं शीघ्रमाप्नुयादिति अध्यात्मसमयपालनम्‌। 


बाह्ये पुनः सिद्धीनामिति। बाह्यसिद्धीनामकनिष्ठ भुवनपर्यन्तं कारणं नित्यं बोधि- 
चित्तोत्पाददानादिपुण्यसंभार इति प्रथमः समयः। समयानां पालनमिति। समया बाह्ये मद्यं 
गोक्वादिकमवर्णाभिगमनं पञ्चामृतास्वादनं तेषां पालनं देशकुलव्यवहारेण रक्षणं कर्तव्यम्‌ 
यदि कर्तव्यं तदाऽतिगुपतमिति द्वितीयः समय इति। दूतीं नान्यकुलोद्धभूतमिति। अन्यकुलं 
शेवादिकं तत्र कुलेऽभिषिक्तामन्यकुलोद्धूताम्‌, तामन्यकुलोद्धूतां बौद्धसमयदूषकौं तथाऽन्यां 
समयरहितां न कामयेदिति। कामलौल्यतो यदि कामयेत्‌ तदा लौकिकसिद्धिहानिर्भवति 
तृतीयः समयः। अद्रैतमिति। अद्वैतं बोधिचित्तास्वादनं दूतिकावीरयोः सुखं चैककाले इति 
चतुर्थः समयः। समयानां तु चेष्टितमिति। अप्रतिहतं सेवितानां समयानां चेष्टितं मन्त्र- 
सिद्ख्यादिस्फरणं देवानामप्रतिहतं विघ्नैर्न हन्तुं शक्यत इति पञ्चम: समयः। नारीचर्या- 
सुमन्थानमिति। नारौ सर्ववर्णसम्भूता तस्याश्चर्या बहुविधाश्ुम्बनालिङ्गनादिकाः तासु सुमन्थानं 
मैथुनं कारणमिति षष्ठ: समयः। ब्रह्मचर्यं तथानने इति । ब्रह्मचर्य सुखं तथेति मन्थाने। आनन 
इति वच्रमुखे वेदितव्यं च्यवनकाले इति सपतमः समयः। आक्रोशो नाडीसञ्चार इति। 
ललनारसनामध्यसच्चारे बोधिचित्तस्याक्रोश इति तस्य ग्रहणं जरारोगाद्यपनयनार्थं समय- 
सेवनार्थमित्यष्टमः समयः। एवं बाह्याष्टसमयाः। तान्‌ यः पालयेद्‌ योगी सुसमाहितः लौकिक- 
कृत्यवजितः स शीघ्रं सिद्धिमापनुयादिति तथागतनियमः। (ल० त० टी०, पृ० 153-155) 
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आदिकर्मणि पूर्वभावना 


तथादिकर्मणि पूर्वभावना- 
यावन्न कुरुते योगी बोधिचित्तविसर्जनम्‌ । 
योनौ प्राप्नोत्यविच्छिन्नं तावदानन्दमुत्तमम्‌ ॥ 


तेनैव सुखरूपेण संयुक्तं बुद्धनिम्बकम्‌ । 
भावयेत्नित्यमात्मानं यावच्छक्रं स्थिरीभवेत्‌ ॥ इति। 
(ल० त° टी०, पृ० 124) 
आनन्दचक्रचतुष्टयम्‌ ( षोडश्ीकला ) 
तथा हेवच्रे भगवानाह- 
बोधिचित्तं भवेच्चन्द्रं पञ्चदशकलात्मकम्‌ । 
आलिरूपं महासौख्यं योगिन्यस्तस्य अंशकाः ॥ 


इदमपि सेकव्रपदं वक्ष्यते। इह प्रतिपदादयः पञ्चतिथयः शुक्लपञ्चमीं यावन्नैरात्म्यादयो 
योगिन्यः पञ्चस्कन्धविशुद्धया प्रथमानन्दचक्रम्‌। तथा षष्ठ्यादयः पञ्चतिथयो दशमीं 
यावत्पुक्कस्यादयो योगिन्यः पञ्चधातुविशुद्धया द्वितीयं परमानन्दचक्रम्‌। तथैकादश्यादयः 
पञ्चतिथयः पूणिमां यावद्‌ गौर्यादयो योगिन्यः पञ्चविषयशुद्ख्या तृतीयं विरमानन्दचक्रम्‌। तदन्ते 
सह जानन्दो हेव्रो भगवान्‌ शून्याच्छून्यः षोडशीकला बोधिचित्तस्येति सेकार्थः। तथा 
भगवानाह-- 

आनन्दं प्रथमं प्रोक्तं परमानन्दं द्वितीयकम्‌ । 

तृतीयं विरमानन्दं सहजानन्दं तु शेषतः ॥ 


इत्येवमादि सेकार्थ:। इह पञ्चपञ्चदेवी त्रिचक्रान्ते चतुर्थः सह जानन्दः षोडशीकला 
बोधिचित्तस्य लोकसंवृत्या भगवतोक्तं इति । (ल० त° टी०, पृ० 127-128) 


एवकारः ( प्रज्ञोपायात्मकयोगः ) 


ए भगः कमलं शुद्धं सुखावासः सुखावती । 

सिंहासनं निरालम्बं तथता पारमिता मता ॥ इत्याधारः। 
तथाऽऽधेयः- 

वं वज्री वरदो वादी सहजानन्दमक्षरम्‌ । 

शिवः शान्तश्च कल्याणमीश्वरः सर्वगः परः ॥ 
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इत्याद्यनेकसंस्ञाभिराधेयः परिगीयते । भगवता नामसंगीत्यां ज्ञानकायो निरन्वय इति। 


प्रस्लापारमिताधारः सर्वाकारा त्वकल्पिता । 
करुणा या निरालम्बा सा आधेयः प्रकाशितः ॥ 
अत उक्तं तन्त्रान्तरे- 
एकाराकृति यद्दिव्यं मध्ये वंकारभूषितम्‌ । 
आलयं सर्वसौख्यानां बुद्धरत्करण्डकम्‌ ॥ इति। 
तथा-- 
अनादिनिधनं शान्तं भावाभावक्षयं विभुम्‌ । 
शून्यताकरुणाऽभिन्नं बोधिचित्तमिति स्मृतम्‌ ॥ 


इत्याद्यनेकतन्त्रान्तरे ऽयं प्र्लोपायात्मको योगो भगवतोक्तः। (ल० त° टी०, पृ० 48-49) 
कुलिकापूजा ( नीतार्थः ) 


इह कुलिका मध्यमावधूती वच्रवाराही निरावरणा ग्राह्यग्राहकवजिता योगिनां 
मारसमूहस्य क्षयकारिणी बोधिचित्तच्यवनात्‌ मृत्युदायिका। सा वच्रयोगिनी स्वचित्त- 
प्रतिभासमात्रा महामुद्रा सर्वाकारवरोपेता प्रज्ञापारमिता शून्यता तथता कुलिका पद्ममित्युच्यते। 
तां कुलिकां परमाक्षरसुखेनाच्युतबोधिचित्तविन्दुना चन्द्रदरुतेन महारागेण मध्यमोत्तमश्चासेन 
गन्धोदकसहितेन कुलिकासंभूतेन। तेनोपायेन तामेव स्वप्रज्ञां पूजयेदिति । ग्राह्यग्राहकचित्त- 
योर्तेयज्ञानयोः शुन्यताकरुणयोरेकत्वं योगी कारयेदिति नीतार्थः। (ल० त° टी०, पृ० 59) 


कामसिदिः ( महामुद्रासिद्िः ) 


... तदेव प्रज्ञापारमिता सर्वाकारवरोपेता सा चास्मिन्तन्त्रे कामसिद्धिरित्युक्ता भगवता 
प्रज्ञातन्त्रत्वात्‌। इह कामो महारागो वच्रसतत्वो महार्थ: परमाक्षरः। सिद्धिर्महामुद्रा 
प्रज्ञापारमिता सर्वाकारवरोपेता इति। अथवा कामो निरालम्बा महाकरुणा सिद्धिः सालम्बा 
महाशून्यतेति। योगिनां स्वसंवेद्यत्वादिति। कर्ममुद्राज्ञानमुद्रासिद्ध्योरुत्तरासिद्धिः। तां महामुद्रां 
कामसिद्धिं सर्वज्ञतां सर्वाकारक्षतां मार्ग्ततां मार्गाकारज्षतां दशबलचतुर्वेशारद्यादि बुद्धगुण- 
दायिकौं भावयेद्‌ बुद्धत्वाय इति । (ल० त° टी०, पृ० 123-124) 


अतो महामुद्रा सिद्ध्यर्थं कर्ममुद्रां ज्ञानमुद्रां त्यक्त्वा अन्तर्गतेन मनसा बोधिचित्तेन 
कामसिद्धिं महामुद्रां भावयेदिति। ललाराच्चन्दरद्रुतेन वच्रमणेरच्युतेन खगमुखावधूत्यन्तगतिन 
मनसा कामसिद्धिं भावयेदिति तथागत नियमः। (ल० त° टी०, पृ० 127) 
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चतुर्थांभिषेकः ( चतुर्थं तत्पुनस्तथा ) 


इह यदि प्रजोपायात्मके तन्त्रराजे बालानां प्रतिपत्त्यर्थं कर्ममुद्रानुरागेणो दूतं द्ीन्दरियजं 
क्षरसुखं प्रजाज्ञानमित्याह भगवान्‌ किल लौकिकसत्येन, न परमार्थसत्येन, कुतश्चतुर्थ 
तत्पुनस्तथेति भगवतो वचनात्‌। इह येन तृतीयं प्रज्ञाज्ञानं तदेव चतुर्थमभिषेकं वदिष्यन्ति 
बालजनास्तेनोच्यते--इह यदि तृतीयं प्रज्ञाज्लानं तत्पुनस्तथाशब्देन चतुर्थं तदेव तृतीयं 
तदाभिहितस्याभिधानं स्यात्‌ पुनरुक्तदोषप्रसङ्गतः। अथ बालानां वाक्यं भविष्यति । हेतुस्तृतीयः 
फलं चतुर्थम्‌। हेतुफलयोरभेदत्वाच्चतुर्थमपि तृतीयं सिद्धमिति। तेनोच्यते- नैतदेव भगवतो 
वचनं पूर्वोक्तं परमार्थसत्यतः। कुतो यतो मुद्रात्रयं फलत्रयसाधनाय भगवतोक्तमिति। इह 
मन्त्रनये त्रिविधं फलं कामरूपसर्वज्ञसिद्धिभेदेन। तत्र कर्ममुद्रासिद्धिः कामावचरफलम्‌। ` 
ज्ञानमुद्रासिद्धी रूपावचरफलम्‌। महामुद्रासिद्धिः सर्व्ञताफलम्‌। वीतरागाणामारूप्यधातुफलं 
मुद्रात्रयं रहितम्‌। ततो महामुद्राफलसाधने कर्ममुद्राज्ञानमुद्राहेतुर्न भवति। कर्ममुद्राज्ञान- 
मुद्राभावनापरित्यागेन महामुद्राभावनानियमादिति। इह द्रीन्दरियजं क्षरं कामावचरसुखं, 
स्पन्दलक्षणं रूपावचरसुखं, महासुखं न भवति। तृतीयहेतुनोत्पन्नं क्षरं स्पन्दं तृतीयं फलं न 
तच्चतुर्थं बुद्धेरुक्तं निःस्पन्दफलत्वादिति। इह चतुर्थं तृतीयमपि अबोद्धारो वदिष्यन्ति। तेन 
परमादिबुद्धे भगवन्नाह- 


कामावचरां सिद्धिं साधयेत्‌ कर्ममुद्रया । 
अकनिष्टभुवनपर्यन्तं रूपाख्यां ज्ञानमुद्रया ॥ 


सर्व्षतां महायोगी महामुद्राङ्गभावनैः । 
साधयेदक्षरं सौख्यं बुद्धत्वमिह जन्मनि ॥ इति। 


अतः तन्त्रतन्त्रान्तरेण सर्वमेतदवगन्तव्यं विद्रद्धिरिति। (ल० त° टी०, पृ० 124-125) 
तथा मायाजाले भगवानाह- ` 


सर्वाकारो निराकारः षोडशार्धार्धबिन्दुधृक्‌ । 
अकलः कलनातीतश्चतुर्थध्यानकोरिधृक्‌ ॥ 


इति सेकवच्रपदं वक्ष्यते। इह सर्वकारो निराकारो हेतुः पूर्वोक्तं बुद्धविम्बमिति। 
षोडशार्धार्धबिन्दुधूगिति बोधिचित्तद्रुतचतुर्बिन्दुधृगिति फलम्‌। अकलः पञ्चदशकलान्ते 
स्थितः। कलनातीतः कृष्णप्रतिपदि न प्रविष्ट इति। चतुर्थध्यानकोरिधृगिति। सहजानन्दकोरि- 
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धृगिति तथागतनियमः। एवं तृतीयोऽभिषेकश्चतुर्थः स एव न भवति। तथा डाकिनीवज्रपञ्चर 
चतुर्थाभिषेकं त्रयाणां पृथग्भगवानाह- 


प्रथमं कलशाभिषेकं द्वितीयं गुह्यमिष्यते । 
प्रज्ञाज्ञानं तृतीयं तु यथा तन्न तथागतः ॥ 
(ल० त° टी०, पृ० 128-129) 
डाकिनीचक्रसंवरम्‌ 


इह नेयार्थेन डाकिन्यो वच्रडाकिन्यादयः, अध्यात्मनि षट्रिंशत्नाङ्यो ज्ञानचित्त- 
वाक्‌कायचक्रे मुखाद्यष्ट्वारेष्ववस्थितास्ता एवात्मपीटादिसंज्ञया उक्ता उच्छिष्टश्मशानपर्यन्तम्‌। 
बाह्ये पमेरोरष्टदिक्षु वक्ष्यमाणक्रमेण देशादि-शिर-आदिस्थाननिर्देश आधाराधेयधर्मिणीनां 
ज्ञातव्य इति। आसां डाकिनीनां चक्रं समूहं तस्य संवरं एकत्वम्‌। मेलापकं हेरुकेन सारद्ध- 
मात्मपीठादिके डाकिनीचक्रसंवरमिति। हेरुकोऽपि सवीरः पञ्चविंशत्यात्मकः। वज्रवाराही - 
वीरे धरीभिः सार्धं सपपत्रिंशदात्मिका आसां हेरुकेन चतुर्बिशतिवीरै : सह सम्बरो मेलापको 
डाकिनीनामिति। अत्र हेरुकेण सह द्रादशदूतीनां सम्बरः। वीरै: सह चतुर्विंशतिदूतीनां 
सम्बरः। स एवालिकालियोगेन मन्त्रबीजेनोच्यते। ...इति लोकसंवृत्या डाकिनीचक्रसंवर 
लौकिकौसिद्धिसाधनायेति। नीतार्थन डाकिनीचक्र संवर इति डाकिन्येति सपतत्रिंशद्रोधिपाक्षिक- 
ध्मस्तिषां चक्रसमूहो धर्मकायलक्षणः शून्यतात्मक इति। तस्य स्वभाविककायेन निरालम्ब 
करुणात्मकेन सह संवरमेकत्वम्‌। अत्र करुणा चन्द्रो बोधिचित्तं पञ्चविंशतिशशिपदलक्षणम्‌। 
महासुखं निरावरणं सूर्यो द्रादश-शून्यात्मक इति। तेन सह संवरो डाकिनीचक्र संवरः । 
(ल० त° टी०, पृ० 54-55) 
तचतरप्रतिष्ठापननियमः | 


अत्राह लक्षाभिधाने- 


शून्यताकरुणयोरै क्यं यस्मिन्तन्त्रे प्रकाशितम्‌ । 
साधनं लोकनाथस्य तत्तन्त्र बुद्धदेशितम्‌ ॥ 


लोके संवृतिसत्येन लौकिकोसिद्धिसाधने । 
विकल्पभावना प्रोक्ता मन्त्रजापविधिस्तथा ॥ 


परमार्थसत्यतः प्रोक्ता सर्वसंकल्पवर्जिता । 
भावनास्ानकायस्य साधनाय तथागतैः ॥ (ल० त° टी०, पृ०° 50) 
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दूतिका ( षटत्रिंशत्‌ ) 


इदानीं षट्रिंशत्कुलदूतिका उच्यन्ते- सपतत्रिंशतमा कुलिकास्तद्यथा मूलतन्त्रे- इह 
वच्रवाराही कुलिका। अकुलीना डोम्बिनी। डाकिनी शुद्री। लामा क्षत्रिणी। खण्डरोहा 
वैश्या। रूपिणी ब्राह्मणी । काकास्या म्लेच्छी । उलुकास्या हड्णी । श्वानास्या मातङ्खी । 
शूकरास्या तापिनी । यमदादढी शबरी । यमदूती भिल्ली । यमदंष्टिणी पुक्कसी। यममथनी 
बर्बरी । प्रचण्डा अंशुकारिणी। चण्डाक्षी कल्यपालिनी । प्रभावती मालाकारी । महानासा 
हेमकारी। वीरमती कूपकर्ती। खर्वरी वेणुनर्तको। लङ्क श्री कंसकारी। दरमच्छाया 
मणिकारी । एेरावती लोहकारी । महाभैरवा लाक्षाकारी। वायुवेगा कोषकारी। सुराभक्षी 
तेलिनी । श्यामादेवी नापिती । सुभद्रा चर्मकारी। हयकर्णा काष्टठकारी । खगानना वंशकारी 
चक्रवेगा खरिकिनी। खण्डरोहा कन्दुकौ । शौण्डिनी शिबिका। चक्रवर्मिणी नरी । सुवीरा 
रजको । महाबला कैवर्ती । चक्रवर्तिनी कुम्भकारी । महावीर्या गणिका। एता यथानुक्रमेण.. 
कुलदूतीपूजाविधौ भगवतोक्ता । (ल० त० टी०, पृ० 69) 


पापमोचनविधिः 


इदानीं सर्वपापविमुक्तिरुच्यते-दश्नेत्यादिना। इह दर्शनं द्विधा । बाह्यं अध्यात्मकञ्च। 
तथा स्पर्शनं च। इह बाह्यदर्शनं कर्ममुद्रादर्शनं ज्ञानमुद्राप्रकल्पनम्‌। तयोर्मुखस्तनयोनि- 
स्पर्शनञ्च । ताभ्यां द्वाभ्यां दर्शनस्पर्शनाभ्यां इति। तथाऽध्यात्मनि त्रैधातुकाशेषनुद्धविम्बदर्शनं 
महामुद्रादर्शनं तयोर्महासुखस्पर्शनम्‌। ताभ्यां द्वाभ्यां दर्शनस्पर्शनाभ्यामिति तथा श्रवणस्मरणेन 
चेति। इह सद्धर्मश्रवणेन गुरुबुद्धबोधिसतत्ववीरवीरे श्वरीस्मरणेन च। ताभ्यां द्वाभ्यां श्रवण- 
स्मरणाभ्यां मुच्यते सर्वपापैस्त्विति कायवाक्‌ चित्तकृ तै: पञ्चानन्तर्यादिदशाकुशलैस्तैः 
सवैर्मुच्यते। अनुज्ञातकालात्‌ पापानामकरणसंवरे स्थितः। न पुनरनुज्ञातः सल्लोभादिना कृत- 
पापैर्विमुच्यते क्वचिदिति। एवमेव न संशय इति। एवमुक्तक्रमेण चतुर्दशमूलापत्तिरहितो योगी 
महासुखेन भावितेन भगलिद्धसमायोगेनाच्युतबोधिचित्तेनेति। पुण्योत्पादविधिः पापमोचन- 
विधिः। (ल० त० टी०, पृ० 133) 


प्रतिशरणानि ( चत्वारि ) 


भगवता चत्वारि प्रतिशरणान्यन्यत्रोक्तानि। तद्यथा--अर्थप्रतिशरणता न व्यञ्जन- 
( प्रति) शरणता। जानप्रतिशरणता न विज्ञानप्रतिशरणता। नीतार्थप्रतिशरणता न नेयार्थप्रति- 
शरणता। धर्मप्रतिशरणता न पुद्गलप्रतिशरणता। (ल० त° टी०, पृ० 47) 
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बुद्धसंगीतिधर्मधृक्‌ 
बुद्धसंगीतिधर्मधृगिति कायवाक्‌चित्तज्ञानचतुर्बिन्दुधृगिति नीतार्थः। 


(ल० त° टी०, पृ० 128) 
महागुह्यपूजा ( द्विधा ) 


इह प्रसलोपाये तन्त्रान्तरे द्विधा पूजा। बाह्यपूजा-अध्यात्मपूजा चेति। तत्र बाह्यपूजा 
पञ्चोपचारादिभिः पञ्चामृत-पञ्चप्रदीपादिभिः स्कन्धधात्वादीनां सन्तर्पणमिति। अध्यात्मपूजा 
स्वरेतोबिन्दुभिरच्युतैश्तुभिर्गुह्यनाभिहत्कण्टललाटगतैर्िष्यन्दविपाकपुरुषकारवैमल्यस्वभावैः । 
विचित्र-विपाक-विमर्दविलक्षणवैधर्मेण तै्बद्धानिति रूपवेदनासंज्ञासंस्कारविज्ञानस्कन्धान्‌ 
बोधिसत्त्वांश्चेति चक्षुश्रोत्रघ्राणजिह्ाकायमनेन्द्रियधातून्‌ चकारात्‌ पृथिव्यादिधातून्‌ रूपादि- 
विषयधातून्‌ पूजयेद्‌ बोधिचित्ताच्युतबिन्दुभिर्महाक्षरसुखक्षणैः परिपूरयेदिति नीतार्थ: । बाद्य 
पुनश्च्युतविन्दुभिरास्वादितैः पूजयेदिति बाह्यविशुद्धयर्थम्‌। अध्यात्मपूजा महामुद्रासिद्धये 
स्वरेतोबिन्द्ुभिर्मण्यन्तरगतैरिति बिन्दुपूजाविधिनियमः। (ल० त° टी०, पृ° 131) 


महामुद्राभावना ( द्विविधा ) 


अस्यैव (महामुद्रा) भावना द्विधा पूर्वनिम्बभावना पश्चाद्विम्बभावना। पूर्वबिम्ब- 
भावना धूमादिनिमित्तभावना बिम्बपर्यन्तम्‌। दृष्टे बिम्बे भगे लिङ्गं प्रतिष्ठापयित्वा पश्चाद्धावना 
परमाक्षरसुखवद्धयर्थम्‌। पुनः कर्ममुदराज्ञानमुद्राभावनाप्रतिषेधो द्वादशसाहसिके परमादिनुद्ध 
भगवतोक्ता। तथा च भगवानाह- 
कर्ममुद्रां परित्यज्य ज्ञानमुद्रां विकल्पिताम्‌ । 
परमाक्षरयोगेन महामुद्रां विभावयेत्‌ ॥ इति। 
(ल० त° टी०, प° 124) 
महारागः 
अत्रैव विरागः कृष्णपक्षः पूर्वोक्तः। तस्यादिर्यो महारागः स विरागादिमहाराग इति। 
तत्पुरुषेण निर्दिष्टस्तथा तद्रैधर्म्यात्‌ पञ्चदशकलात्मकः शुक्लपक्षो रागस्तदन्ते महारागः 
षोडणशीकलेति। (ल० त° टी०, प° 127-128) 


योगित्वम्‌ ( द्विधा ) 


इह योगित्वं द्विधा लौकिकं लोकोत्तरञ्च । तत्र लोकोत्तरं योगित्वं बुद्धत्वमिति। तद्‌ 
विशेषणं परमं पुण्यं पुण्यसंभारपूर्णत्वात्‌। तथा पवित्रं पापनाशनमिति। तदेव ज्ञानसंभार- 
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पूर्णत्वाद्‌ पवित्र पापनाशनिमिति। तद्‌ बुद्धत्वं सिध्यते । मन्त्रजापेन ध्यानेन च सुखेन चेति। 
इहोक्तं योगित्वमनेनोपायेन सिध्यते योगिनां सिध्यत इत्यागमपाठः। असावुपायः षडङ्कयोगः। 
,. इह श्रीसमाजोत्तरे भगवानाह-- 


प्रत्याहारस्तथा ध्यानं प्राणायामश्च धारणा । 
अनुस्मृतिः समाधिश्च षडद्गो योग इष्यते ॥ 


अतो ध्यानपूर्वः प्रत्याहारो वेदितव्यः। मन्त्रजापपूर्वः प्राणायामो वेदितव्यः। अत्र 
मन्त्रजापशब्देन नपुंसकजापो वच्रजापो वा प्राणधारणा उच्यते। सुखपूर्वानुस्मृतिर्वेदितव्या । 
अत्र सुखशब्देन समाधिरुच्यते। एवमेभिः षडज्खै : सिध्यति योगित्वं बुद्धत्वमिति। सामान्येन 
बाह्ययोगित्वं लौकिकं सिध्यति। आदिकर्मिकाणां बालयोगिनां लौकिकं फलं मन्त्रजापेन 
प्रत्याहारसंलििना। ध्यानेन मण्डलचक्रादिविकल्प भावनाचित्तेन सुखेन कर्ममुद्राज्ञान- 
मुद्ाक्षरस्पन्दसुखेन । लोकिकसत्येनाकनिष्ठभुवनपर्यन्तमिति। एवमुभयक्रमेण लौकिकलोकोत्तरं 
योगित्वं सिध्यति। (ल० त° टी०, पृ० 135-136) 


रहस्यम्‌ 
रहस्यं धर्मोदयमाकाशधातुः। (ल० त° टी°, पृ° 45) 
रहस्यमिति नेयार्थन कर्ममुद्रा भग उच्यते । नीतार्थेन प्रज्ञापारमिता शन्यता। 


(ल० त० टी०, प° 52) 


लौकिकसिद्धयः 


तथा लौकिकसिद्धयः इह पर्वते निधानसिद्धिं साधयेत्‌। गहरे रत्नसिद्धिं साधयेत्‌। 
कुञ्चे रससिद्धं साधयेत्‌ महोदधितटे खड्गसिद्धिं साधयेत्‌। श्मशाने अञ्जनसिद्धिं साधयेत्‌। 
अपरापि तन्त्रोक्तविधिना साधयेन्मन्त्रीति। (ल० त° ट०, पृ० 111) 


वच्रपदम्‌ 


इह मन्त्रनये प्रसलोपायतन्त्रष्विदानीं वज्रपं सन्ध्याभाषान्तरेण तन्त्रतन्त्रान्तरे बोद्धव्यम्‌ 
...इदमपि वज्रपदं पञ्चविंशत्साहस्िके श्रीसमाजे बुद्धो भगवानाह-- 


वज्जपर्यड्कतधचित्त मण्यन्तर्गतमीक्षयेत्‌ । 
निःस्पन्दादिसुखापूर्णं वैमल्यं यावदेति तत्‌ ॥ 
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तथा- 
भगे लिङ्क प्रतिष्ठाप्य बोधिचित्तं न चोत्सृजेत्‌ । 
भावयेद्‌ बुद्धविम्बं तु त्रेधातुकमशेषतः ॥ इति। 


इहानेन गाथादयेनास्य वज्रपदस्य पिण्डीकृतोऽर्थोऽवगन्तव्यः। ..-इह वज्रमण्यन्तर्गतं 
बोधिचित्तं अन्तर्गतमन इत्युच्यते। तेनान्तर्गतेन मनसाऽच्युतबोधिचित्तेन कर्ममुद्राप्रसङ्गं 
जञानमुद्राप्रसद्धे वा त्रेधातुकलक्षणं बुद्धविम्बं भावयेदिति । त्रैधातुकं कामरूपारूपल क्षणं 
स्थिरचलभावस्वभावात्मकं सर्वाकारवरोपेतं भावयेदशेषतो योगीति । (ल० त° टी०, पृ० 123) 


वज्रसत्वः 
...एवमुक्तक्रमेण-- 
रहस्ये परमे रम्ये सर्वात्मनि सदा स्थितः । 
सर्वदूतीमयः सत्त्लो वज्रसत््वः परं सुखम्‌ ॥ इति। 


इह पूवेक्ति शून्यधातौ सर्वात्मधर्मिणि सदा सर्वस्मिन्‌ कालेऽतीतानागतवर्तमाने स्थित 
उत्पादविनाशधर्माभावात्‌। सर्वदूतीमयः सत्व इति। दूत्यो डाकिन्यष्टौ आकाशसमाः स्कन्ध- 
धात्वायतनावरणप्रहीणा आकाशचराः। ड वैहायसगमन इति धातुपाठात्‌। न सर्वं - 
सत्त्वापकारिण्यो ग्रामदैवत्यः पीटोपपीटाद्याश्रिता इति। ताः सपत्रिंशद्बोधिपाक्षिकधमं- 
स्वभावविशुद्धास्तन्मयः सर्वदूतीमयः। सह जकायश्चतुर्थः परं सुखम क्षरसुखमित्यर्थं;:। 
अनयोर्धर्मकायसहजकाययोरेकत्वं वच्रसत्तव इत्युच्यते। वज्रमिति धर्मकायः शून्यता प्रज्ञा। 

सक्तमिति सहजकायः करुणोपायः, एवं प्रज्ञोपायात्मको देरुकसंयोगो वच्रसत्वोऽभिधीयते। 
(ल० त° टी०, प° 55) 


तीरवीरेश्चरी 


वीराः खण्डकपालिकादयश्चतुर्विंशतिश्वन्द्रचरणाः। वीरै र्यो डाकिन्यादयः सप्त 
त्रिंशद्रोधिपाक्षिकधर्मस्वभावाः। (ल० त० टी०, पृ० 45) 


षडङ्योगः ( लोकोत्तरयोगित्वम्‌ ) 


अत्र लोकोत्तरं योगित्वं षडङ्कयोगेन सिध्यति यथा तथोच्यते षडङ्गयोगः। इह 
प्रत्याहारो नाम बाह्यरूपादिविषयेष्वप्रवृतिश्वक्षुरादीन्दियै शचक्ुविज्ञानादीनाम्‌। अध्यात्मनि 
विषयेषु प्रवृ्तिर्दिव्यचक्षुरादीन्द्ियर्दिव्यचक्षुर्विज्ञानादीनामिति। अध्यात्मनि शून्यतालम्भनेना- 
कल्पितं सर्वभावदर्शनं शून्ये प्रतिसेनादर्शे कुमारिकाया इवेति प्रत्याहाराङ्ग मुच्यते 
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तरेधातुकबुद्धबिम्बदर्शनादिति। ततो ध्यानं नाम शून्येषु सर्वधर्मेषु दृष्टेषु सत्सु प्रज्ञा नाम तेषु 
चि्तप्रवृत्तिः। वितर्को नाम भावग्रहणं चित्तस्य । विचारो नाम भावग्रहणं प्रतिपत्तिः। रतिर्नाम 
सर्वभावेषु चित्तारोपणम्‌। अचलसुखं नाम सर्वभावेभ्यः सुखसंपत्तिरिति। एवं पञ्चधा 
ध्यानाङ्ग मुच्यते। ततः प्राणायामो नाम ललना रसना वामदक्षिणमार्गनिरोधः। अवधूती 
मध्यमार्गे प्राणवायोः सदा प्रवृत्तिरिति। पूरककु म्भकरे चकयोगेनावधूत्याम्‌। ॐ - 
कारेणोच्छ्रासम्‌। हकारेण निरोधनम्‌। आःकारेण निःश्वासनम्‌। चन्द्रराहुसूर्यस्वभावेन कुरुते 
योगीति प्राणायामाङ्गमुच्यते। ततो धारणा नाम प्राणस्य माहेन्द्रवारुण्याग्निवायुमण्डले नाभौ 
हदि कण्ठे ललाटे प्रवेशो बाह्ये ऽनिर्गमः। बिन्दौ प्राणनिवेशनमिति धारणाङ्खमुच्यते। 
ततोऽनुस्मृतिर्नाम स्वेष्टदेवतादर्शनं प्रतिबिम्बाकारं विकल्परहितम्‌। तस्मादनेकरष्मस्फुरद्रपं 
प्रभामण्डलम्‌। ततोऽनेकाकारं स्फुरद्रूपं त्रैधातुकस्फुरणमित्यनुस्मृत्यङ्ख मुच्यते। ततः 
समाधिनमिष्टदेवतानुरागाद्यदक्षरसुखप्राप्िस्तस्यामेकीकरणं चित्तस्य ग्राह्यग्राहकरहितं चित्तं 
समाध्यद्घ मुच्यते तथागतै:। इह षडङ् योगोऽत्र संक्षेपेणोक्तः। विस्तरतो लक्षाभिधाने 
परमादिनबुद्धे वा सदगुरूपदेशेनावगन्तव्यो योगिनां महामुद्रासिद्धय इति। इह षडङ्कस्य 
पुनरादिमार्गभावनोपदेशस्तन्त्रान्तरेषूक्त : । (ल० त० टी०, पृ० 136 -138) 


षोडणानन्दाः 


एषां प्रत्येके ऽभिषेके चत्वार आनन्दाः। एकै कानन्दे कायवाक्‌ चित्तज्ञानभेदेन 
चतसख्रोऽ वस्थाश्चतुर्बिन्दुभेदेनेति। एवं षोडशकलाभेदेन प्रत्येकेऽभिषेके षोडशानन्दाः काय- 
वाक्‌ चित्तज्ञानबिन्दुभेदेन चत्वार ः। तत्र शुक्लपञ्चमी आनन्दः। दशमी परमानन्दः। पूर्णिमा 
विरमानन्दः। पू्णिमान्ते षोडशीकला सह जानन्दः। ललाटे हदये गुदे शुक्रागमनेनेति 
गुह्याद्रच्रमण्यन्तर्गतेन सहजानन्द इति। कृष्णप्रतिपदागमे शुक्रच्युतिः। ततः पञ्चमी आनन्द- 
क्षयः। दशमी परमानन्दक्षयः। अमावसी विरमानन्दक्षयः। अमावस्यान्ते षोडशीनष्टचन्द्रकला 
सह जानन्दक्षयः । (ल० त° टी०, पृ० 127) 


सप्तत्रिंशद्‌ योगिन्यः ( खेचररूपपरिवर्तिन्यः ) 


इदानीं खेचररूपपरिवर्तिन्य उच्यन्ते-इह कुलिका वज्रवाराही सर्वरूपपरिवर्तिनी। 
वच्रडाकिनी चातक, लामा शुको, खण्डरोहा सारिका, रूपिणी कोकिला, प्रचण्डा लाबी, 
चण्डाक्षी पारावती, प्रभावती वकी, महानासा चटकौ, वीरमती चक्रवाकी, खर्वरी हंसी, 
लङ्क रौ पाजी, द्रुमच्छाया वृक्षारिणी, एेरावती काकौ, महाभैरवा गृध्री, वायुवेगा घूकौ, 
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सुराभक्षी मृगारिणी, श्यामादेवी शिखिनी, सुभद्रा कुक्कुटी, हयकर्णा भेदिनी, खगानना पारी, 
चक्रवेगा क्रुञ्चा, खण्डरोहा कोकिलाक्षी, शौण्डिनी रजकी, चक्रवर्मिणी भगवती, सुवीरा 
तित्तिरी, महाबला सारसी, चक्रवर्तिनी जलकाको, महावीर्या बलाका, काकास्या नीलाक्षी, 
उलूकास्या चकोरी, श्वानास्या अनिला, शूकरास्या वाग्बुलिका, यमदाढी बुक्कौ, यमदूतौ 
टिद्िभी, यमदंष्टिणी भैरुण्डी, यमम थन्यम्बरकी इति। खेचररूपपरिवर्तिन्यः सपतत्रिंशद्‌ 
योगिन्यः । (ल० त° टी०, पृ० 70-71) 


समयचतुष्टयम्‌ 


अत्र प्रज्ञाचुम्बनेन प्रथमानन्दक्षणो भवति। स च कायसमयः। + थमानन्दक्षयात्पदय 
वचप्रवेशेन परमानन्दक्षणो भवति। स एव वाक्‌ समवः। परमानन्दक्षयात्पदर वच्रस्फालनेन 
विरमानन्दक्षणो भवति। स एव चित्तसमयः। विरमानन्दक्षयाद्‌ वज्रमणौ बोधिचित्तेनागतेन 
सहजानन्दक्षणो भवति। स एव ज्ञानसमयश्चतुर्थं उक्तो भगवता । (ल० त° टी०, पृ० 150) 


समयचतुष्टयम्‌ ( षोडशप्रकारम्‌ ) 


अत उपायतन्त्रानुमतेन प्रज्ञातन्त्र॑ बोद्धव्यम्‌ । प्रज्ञातन्त्रानुमतेनोपायतन्त्रं बोद्धव्यं 
समयविशुद्धयर्थ नाड्काचक्रविशुद्धयर्थमिति। पुनः षोडशसाहस्िके मायाजाले समयचतुषटयं 
पोडशप्रकारं तस्य रक्षणोपायं भगवतोक्तं पूर्वोक्ताभिषेकगाथयाऽत्रैव समयरक्षणे साऽप्येवं 
वेदितव्या सर्वाकारनिराकारादेर्वज्रपदस्य नीतार्थ:। इह सर्वाकारो निराकारो हेतुः। 
प्रत्याहारेण यो दृष्टौ भावो घटपटादिकः प्रतिसेनातुल्यः प्रतिभासतः। सर्वाकार इति 
कल्पनाऽपोढोऽभ्रान्तः प्रत्यक्षदर्शनादिति। निराकारः परमाणुधर्मतातीतः कल्पनारहितत्वाद्‌ 
इति। पिहितापिहितनेत्रगम्यो यतः तस्मान्न रूपं न रूपादन्यो न चक्षर्गम्यो न चक्षुषा विना । एवं 
सर्वाकारनिराकारो हेतुः प्रज्ञापारमिता महाशून्यता सर्वाकारवरोपेता। अथवा बुद्धबिम्बं 
त्रेधातुकमशेषत इति हेतु तदुत्पन्नं फलं परमाक्षरसुखं षोडशा्द्धादधबिन्दुधृड्महाज्लानमित्युच्यते 
तथागतै;। षोडशकलानामर्द्धमष्टौ तदर्धाश्चत्वारो बिन्दवः कायवाक्‌ चित्तज्ञानलक्षणा जाग्रत्‌ 
स्वप्नसुषुप्तस्तुर्यावस्थाजनकाः। तान्‌ धारयतीति षोडशाद्धाद्धबिन्दुधृक्‌ । समयचतुष्ट यपालक 
इत्यर्थ :। वच्रसत्त्वो महारागः। अकल इति शुक्लपञ्चदशकलारहितः। तासामन्ते स्थितः 
शुक्लपूर्णावसान इति। कलनातीत इति कलना कृष्णप्रतिपत्तस्मिन प्रविष्ट: कलनाय अतीतः 
कलनातीतः सहज इत्यर्थः । चतुर्थध्यानकोटिधृगिति। अथ प्र थमानन्दसुखं ध्यानम्‌, द्वितीयं 
परमानन्दसुखध्यानम्‌, तृतीयं विरमानन्दसुखध्यानम्‌, चतुर्थं सह जानन्दसुखध्यानम्‌ | पञ्चमी- 
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दशमी - पूर्णिमापूर्णिमान्ते बिन्दौ परमाक्षरसुखध्यानं स्थितं तस्य कोरिरग्रभागः सुखपरिपूर्णता 
ध्यानकोरिस्तां धरति चतुर्थध्यानकोरिधृगिति भगवतो वचनम्‌। एवमेतान्‌ षोडशसमयान्‌ 
पालयेनित्यमिति सर्वकालं भावनाबलेनेति। (ल० त° टी०, पृ° 149-150) 


समयदृतिकाः 

इदानीं स्वरूपपरिवर्तिन्यः समयदूत्य उच्यन्ते-इह वज्रवाराही कुलिका सर्वासां 
सर्वरूपपरिवर्तिनी। वज्रडाकिनी श्वानी, लामा अश्वी, खण्डरोहा हस्तिनी, रूपिणी गौ, 
प्रचण्डा मैषी, चण्डाक्षी अजी, प्रभावती हरिणी, महानासा खरी, वीरमती शूकरी, खर्वरी 
उष्ट्री, लङ्क धरी अरण्यश्चानी, द्रुमच्छाया अरण्यसिंहनी, एेरावती गण्डी, महाभैरवा व्याघ्री, 
वायुवेगा ऋक्षी, सुराभक्षी नकुली, श्यामादेवी चमरी, सुभद्रा जम्बुकौ, हयकर्णा उष्ट्री, 
खगानना विडाली, चक्रवेगा कुम्भिरी, खण्डरोहा कपर्दिका, शौण्डिनी कर्कटी, चक्रवर्मिणी 
मत्सी, सुवीरा मकरी, महाबला दर्दुरी, चक्रवतिनी कूर्मी, महावीर्या शङ्खिनी, काकास्या 
गोधी, उलूकास्या मूषकौ, श्वानास्या शालिजातकौ, शूकरास्या वानरी, यमदाटी घवली, 
यमदूती सल्लक, यमदष्टरी इषुको, यममथनी कृकलासी । इति । (ल० त° टी०, पृ० 70) 
समयपालनविधिः 

समयाः ( द्विधा ) । 

इह समया द्विधा बाह्याऽध्यात्मिकाश्चेति। तान्‌ समयान्‌ पालयेत्‌ रक्षयेद्‌ योगी । बाह्या 
बाह्ये लोकप्रवृत्यर्थम्‌। आध्यात्मिका अध्यात्मनि ज्ञानप्रवृत्त्यर्थम्‌। इह बाह्यलोकप्रवृत्त्या 
पुण्यसंभारो योगिनां भवति बाह्यसमयरक्षणात्‌। अध्यात्मनि ज्ञानप्रवृत्त्या ज्ञानसंभारो भवति 
अध्यात्मसमयरक्षणेनेति। अतः समयान्‌ पालयेनित्यं साधकः सुसमाहित इति। 


इह बाह्याध्यात्मिकाः समया अपरतन्त्रान्तरेण बोद्धव्याः। अत्र श्रीसमाजे सप्तदशमे 
पटले भगवानाह प्रथमं तावदध्यात्मसमयान्‌। 


( 1 ) अध्यात्मसमयाः 
[ कायवच्रसमयः ] 


'* तद्यथा-अथ वज्रपाणिः सर्वतथागताधिपतिः सर्वबुद्धकायवज्रसमयं स्वकायवाक्‌ - 
चित्तवन्रेभ्यो निश्चारयेत्‌। 
समयचतुष्टयं रक्ष्यं बुद्ध्ञनोदधिप्रभेः । 
महामांसं सदा भक्ष्यमिदं समयमुत्तमम्‌ ॥'' इति। 
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इहानेन समाजोक्तविधिना चक्र संवरे समयपालनं वेदितव्यम्‌। तन्त्रं तन्त्रान्तरेण 
बोद्धन्यमिति तथागतवचनात्‌। इह सर्वबुद्धकायवच्रसमयस्य नीतार्थः। अत्राध्यात्मनि 
बोधिचित्तबिन्दुः कायलक्षणो जाग्रदवस्थाजनकः प्रज्ञारागहः सन्‌ गुद्यकमलागतः। स एव 
चतुर्विधः कायानन्द-वागानन्द-चित्तानन्द-ज्ञानानन्दभेदेन चतुर्विधो बोधिचित्तकायबिन्दुसमय 
उच्यते। समयो मेलापकः कायवाक्‌चित्तज्ञानवज्राणामेकत्वं गुह्य बोधिचित्तबिन्दुरूपेण। स 
एव बिन्दुः समयचतुष्टयं रक्षणीयम्‌ । तेन रक्षितेन महामांसं सदा भक्ष्यमिति। महामांसं 
संस्कारस्कन्धः। स एव भक्षणीयो निरावरणः कर्तव्य इति नीतार्थः। कैर्बुदधक्लनोदधि- 
प्रभर्योगिभिर्ुदधैरिति। एवं वक्ष्यमाणे सर्वत्र समयचतुष्टये नीतार्थोऽ बगन्तव्य इति कायवञ्रसमय 
उक्तः| 

[ वाग्वज्रसमयः | 
ततो वाग्वच्रसमय उच्यते। ' ' तद्यथा--अथ वज्रपाणिः सर्वतथागताधिपतिः सर्व- 


तथागतवाग्बज्रसमयं स्वकायवाक्चित्तवन्रेभ्यो नि श्रारयेत्‌। 
समयचतुष्टयं रक्ष्यं वाग्वज्रं महक्षरेः । 
विण्मूत्रं सदा भक्ष्यमिदं गुह्यं महाद्धुतम्‌ ॥ '' इति। 


अस्यापि नीतार्थं उच्यते। इह बोधिचित्तबिन्दर्वाग्लक्षणः स्वप्नावस्थाजन कः प्रज्ञा 
रागद्रतः सन्‌ नाभिकमलागतः। स एव चतुर्विधः कायपरमानन्द-वाक्‌ परमानन्द-चित्त- 
परमानन्द -ज्ञानपरमानन्दभेदेन चतुर्विधो बोधिचित्तवाग्बिन्दुसमय उच्यते। समयो मेलापकः 
कायवाक्‌चिन्तज्ञानवन्राणामेकत्वं नाभौ बोधिचित्तविन्द्रूपेण। स॒ एव बिन्दुः समयचतुष्टयं 
कायपरमानन्दादिकं रक्षणीयं वाग्वच्रं महाक्षैरिति बोधिचित्ताच्युतसुखक्षणैर्महामुद्रा- 
्षरर्योगिभिः संरक्ष्यमिति। तेन रक्षितेन वाग्वञ्जनिन्दुना विण्मूत्रं सदा भक्ष्यमिति रूपस्कन्धो 
विन्ञानस्कन्धो निरावरणः कर्तव्यो योगिभिरिति तथागतवचनं परमार्थतः। इदं गुह्यं 
महाद्भुतमिति बालमतीनां योगिनां द्रीन्ियसुखाभिलाषिणाम्‌। इदं परमाक्षर ्बोधिचित्तरक्षणं 


महाद्धतमिति वाग्वज्रबिन्दुसमय उक्तः। 
[ चित्तबिन्दू( व्र समयः । 

ततश्चित्तबिन्दु( वज्र) समय उच्यते । `  तद्यथा--अथ वज्रपाणिः सर्वतथागताधिपतिरिदं 

सर्ववज्रधरचित्तवज्रधरसमयं स्वकायवाक्चित्तवज्रेभ्यो नि श्रारयेदिति। 
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समयचतुष्टयं रक्ष्यं वच्रसत््वं महर्दधिकैः । 
रुधिरं शुक्रसंयुक्तं सदा भक्ष्यं दृढव्रतै; ॥'' इति। 

अस्यापि नीतार्थं उच्यते। इह बोधिचित्तविन्दुचित्तलक्षणः सुषुप्तावस्थाजनकः प्रज्ञा- 
र हतः सन्‌ हत्कमलागतः स एव चतुर्विधः कायविरमानन्द-वाग्‌विरमानन्द-चित्त- 
विरमानन्द-ज्ञानविरमानन्दभेदेन चतुर्विधो बोधिचित्त८चित्त ) बिन्दुसमय उच्यते। समयो 
मेलापकः कायवाक्‌ चित्तज्ञानवज्राणामेकत्वं हदये बोधिचित्तबिन्दुरूपेण स एव बिन्दुः 
समयचतुष्टयं कायविरमानन्दादिकं रक्षणीयं वच्रसत्त्वं महद्धिकैर्योगिभिस्तृतीयश्चित्तविन्दु- 
मार्गस्थैः षडङ्गयोगेन तेन समयचतुष्टयेन रक्षितेन रुधिरं शुक्र संयुक्तं सदा भक्ष्यं दृढव्रतैरिति 
वेदनास्कन्धः संज्ञास्कन्धो निरावरणः कर्तव्य इति नीतार्थ,। सर्वस्मिन्‌ काले दृढव्रतः 
कर्ममुद्राप्रसङ्ेऽप्यच्युतशुक्र योगिभिरिति। चित्तवज्रबिन्दुसमय उक्तः। इह त्रिकुलात्पके 
श्रीसमाजे त्रिबिन्दुसमयो भगवतोक्तः। 

[ ज्ञानबिन्दुसमयः ] 
चतु्ञानबिन्दुसमयस्य प्रत्युदेशः परमादिबुद्धेतुःकुलात्मके भगवानाह, तद्यथा-- 
समयचतुष्टयं रक्ष्यं ज्ञानेऽयं मार्गसंस्थितैः । 
गोक्वादिकं सदा भक्ष्यं समयो दुरतिक्रमः ॥ इति। 

अस्यापि नीतार्थं उच्यते। इह बोधिचित्तबिन्दुर्ञानलक्षणस्तुर्यावस्थाजनकः 
प्रज्ारागद्रुतः सन्‌ कण्ठकमलागतः। स एव चतुर्विधः कायसह जानन्द-वाक्‌ सहजानन्द- 
चित्तसह जानन्द-ज्ञानसहजानन्दभेदेन चतुर्विधो बोधिचित्तज्ञानबिन्दुः समय उच्यते। समयो 
मेलापकः कायवाक्चित्तज्ञानवच्राणामेकत्वं कण्ठे बोधिचित्तविन्दुरूपेण स एव विन्दुः 
समयचतुष्टयं कायसहजानन्दादिकं रक्षणीयं ज्ञानेऽयं चतुर्थो बिन्दुमार्गस्थेरिति। शून्यतामार्गो 
धूमादिकस्तत्स्थर्ा्गस्थिर्योगिभिरिति। गोक्वादिकं सदा भक्ष्यमिति। गोक्वादिसमया; अत्र 
सन्ध्याभाषया गोशब्देन चक्षुः। क्वादिशब्देन श्रोत्रम्‌। दादिशब्देन प्राणः। हादिशब्देन जिहवा। 
नादिशब्देन कायेन्द्रियम्‌। छर्दिमक्षिकाशब्देन मनेन्दरियं वेदितव्यं भक्ष्यम्‌। एवं निमित्ताभावेन 
नैमित्तकस्याऽप्यभावः षड्विषया रूपादयः चक्षुविज्ञानादीनि षड्‌ विज्ञानानि भक्षणीयानि 
योगिभिः। एवमष्टादशधातवो भक्षणीया ज्ञानबिन्दुसमयचतुष्टय रक्षिते सति। 


[ वज्रकायः ] 


तथाभिषेकाध्येषणाकाले गुरुस्तुतिगाथां शिष्य आह- तन्त्रतन्त्रान्तरेण भगवतोक्तम्‌, 
तद्यथा- 








[~ ----- 
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मासं रक्तं नते काये 

विण्मूत्रं शुक्रमेव च । 
धातवोऽष्टादशाऽप्येवं 

वज्रकाय नमोऽस्तुते ॥ 


इत्यादि सर्वमध्यात्मसमयभक्षणं योगिभिरवगन्तव्यमिति। 


[ समयरक्षणफलम्‌ ] 
इह समयानां रक्षितानां यत्फलं तच्छीसमाजे भगवानाह-- 


कायवाक्चित्तवज्राणां समयोऽयं महाद्भुतः । 
शाश्वतः सर्वबुद्धानां संरक्ष्यो वज्रधारिभिः ॥ 


यश्चेदं समयं रक्षेद्‌ वज्रसत्त्वं महाद्युतिम्‌ । 
कायवाक्‌चित्तरागात्मा बुद्धो भवति तत्क्षणात्‌ ॥ 
इति भगवतो नियमः समयरक्षणे । 


(2 ) बाह्यसमयाः 


बाह्येषु पुन: समयचतुष्टयं बाह्यदेशकुलव्यवहरिण रक्ष्यं गोप्येन भक्ष्यं तथा योगकाले 
भक्ष्यं कुलीनैः, रथ्याखर्परधारिभिर्योगिभिः सदा भक्ष्यं लोकव्यवहारवर्जितैरिति। अत्र बाह्य 
समयचतुष्टयं पञ्चविधमद्यपानम्‌, पञ्चविधमांसभक्षणम्‌, पञ्चविधस्त्रीप्रस्ग :, पञ्चविधामृता- 
स्वादनमिति। विस्तरेण सपत्रिंशब्धेदभिन्न योगिना ज्ञातव्यं मूलतन्त्रान्ते लक्षाभिधानादिके 
भगवतोक्तेति। एवं समया रक्षणीया भक्षणीयाः। सर्वतनत्रान्तरे लौकिकलोकोत्तरसिद्धचर्थमिति 


भगवतो नियमः। (ल० त° टौ०, पृ० 145-149) 
सपयभेदः ( द्विधा ) 

इह समयभेदो द्विधा बाह्येऽध्यात्मनि वेति। तत्र बाह्ये पञ्चामृतपञ्चप्रदीपास्तेषां भक्षणेन 
पञ्चवर्णाभिगमनेन मातृ भगिन्यादिस्वोत्रनार्यभिगमनेन यदि भेदो भवति तदा समयभेदस्तेन 
समयभेदेन लोकावध्यानं भवेद्‌ देशकुलव्यवहरेण लोकावध्यानेन शासने निन्दा भवति। तया 


आदिकर्पिकाणां पापं भवति। पापप्रभावात्‌ पुण्यहानिः पुण्याभावात्‌ सिद्धित्रयस्य 
हानिर्भवत्येव भेदेन समयानां तु नेष्टसिद्धिरवाप्यते योगिभिर्बाह्मसमयभेदेनेति नियमः । 
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अध्यात्मनि पुनः समयाश्चत्वारो बोधिचित्तविन्दवः। तेषां भेदेनेति च्यवनेन 
महासुखहानिर्भवति। महासुखहानेर्विरागः। विरागो नाम पापम्‌। पापाद्‌ दुःखसम्भव इति। 
एवं समयभेदेन नेष्टसिद्धिर्महामुद्रासिद्धिरवाप्यते योगिभिरिति। तथा परमादिबुद्धे सेकोदेशे 
भगवानाह- 
च्युतेतिरागसंभूतिर्विरागाद्‌ःखसम्भवः | 
दुःखाद्धातुक्षयः पुंसां क्षयान्मूृत्युरिति स्मृतः ॥ इति। 


पुनस्तत्रैव- 
न विरागात्‌ परं पापं पुण्यं न सुखतः परम्‌ । 
अतोऽक्षरसुखे चित्तं वेशनीयं सदा नृप ॥ इति। 
पुनः समयपरिच्छेदे- 


पतिते बोधिचित्तेऽस्मिन्‌ सर्वसिद्धिनिधानके । 
मूर्च्छिते स्कन्धविज्ञाने सिद्धिं प्राप्नोति न व्रती ॥ इति। 


एवं सर्वतन्त्रराजे समयभेदनिषेधो बाह्ये ऽध्यात्मन्यपि भगवतोक्तः। इह यदा बाह्ये 
देवतानां सौम्यरौद्राणां साधनं कर्तव्यं योगिना तदा तेषां समयाः सेवनीयाः। अन्यथाऽन्यसमये- 
नान्यक्रियया न सिध्यन्ति साधकानां मृत्युदा भवन्ति तन्त्रोक्तविधिरहि तानामिति। अतो 
बाह्याऽध्यात्मनि समया रक्षणीयाः। यदा बाह्यसमयाः कर्तव्याः सेकादिके दिने अत्यन्तसुगुप्ेन 
कर्तव्याः पश्चात्कु लपुत्राणां निषेधनीयाः सदगुरुणा। भिक्षूणां पुनः सेककालेऽपि न 
देयाश्चीवरधारिणां स्ववाचा गुरुणा सर्वं प्रतिपादनीयम्‌। अन्यथा गुरोः समयभ्रंशता भवति। 
तेषां चित्तोत्पादो महायाने कायवाचोश्च संयमो दातव्यः। यथा श्रावकशिक्षा तथा कायेन 
वचसा पालनीया। इति समयपालना कर्तव्या भिक्षुभिर्न समयसेवा चीवरधारिभिः। चीवर 
त्यक्ते सति कायवाक्‌चित्तकृतेन समयानुष्टानेन कर्ममुद्रासमर्पणेनाभिषेको भिक्षूणां देयः 
प्रकटवज्राचार्यपदलाभाय। इति समयभेदेन सिद्धिहानिर्भवतीति नियमः। 
(ल० त० टी०, प° 157-158) 
सम्बुद्धवज्रपर्यद्धः | 


सम्बुद्धवच्रपर्यङ्क इति। सम्बुद्धं व्रं समुत्थितं पर्यङ्क मासनं यस्य बोधिचित्तस्य 
सम्बुद्धवच्रपर्यङ्ो मण्यन्तर्गतकमले संस्थित इत्यर्थ: बोधिचित्ताक्षरत्वात्‌। 
(ल० त° टी०, प° 128) 


| 
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सर्वकामार्थसाधकम्‌ 


इह बाह्ये नेयार्थेन सर्वकामार्थोँ लौकिकाणिमादिगुणै श्र्यमन्त्रकर्मज्ञानमुद्रायोगेन 
भवति। तस्य साधकं पूर्वोक्तं प्रज्ञाज्ञानमिति। नीतार्थेन सर्वकामो वच्रसत््वः सम्यक्‌- 
सम्बुद्धस्तस्यार्थः सर्वज्ञतादशबलचतुर्वेशारद्यादिधर्मचक्र प्रवर्तनं तस्य साधकं सर्वकामार्थ- 
साधकम्‌ । (ल० त° टी०, प° 52-53) 


संसारः 
एवं संसारिणां रागविरागप्रवृत्तिस्तया संसारः। (ल० त० टी०, पृ० 127) 


साधनचतुष्टयम्‌ ( षडङ्योगभावना ) 
इह श्रीसमाजोत्तरे सेवोपसाधनं साधनं महासाधनं चेति। तदेव भगवानाह- 


सेवाकाले महोष्णीषं बिम्बं विभाव्य यततः । 
उपसाधनकाले तु बिम्बं चामृतकुण्डलीम्‌ ॥ 


साधने देवतानिम्बं भावयेद्‌ योगतत्परः । 
महासाधनकाले तु बिम्बं बुद्धाधिपं विभुम्‌ ॥ इति। 


अत्र सन्ध्याभाषान्तरे णोष्णीषबिम्बं बुद्धविम्बं त्रैधातुकमशेषतः। आकाशे धर्मोदये 
चित्तव्रं प्रतिष्ठाप्य सेवाकाले प्रथमकाले प्रत्याहारेण भावयेद्‌ ध्यानाङ्केन स्थिरीकुर्यादिति। 
अत्र भगवतः प्रतिज्ञा- 
सर्वचिन्तां परित्यज्य दिनमेकं परीक्षयेत्‌ । 
यदि न स्यात्‌ प्रत्ययस्तत्र तदा मे मृषा वचः ॥ इति। 


अत्र प्रत्ययो धूमादिकं निमित्तं नान्यन्मन्त्रादिकं दिनेनैकेन साध्यते येन प्रत्ययो 
भविष्यति मन्त्रिणाम्‌। अतो अस्तिनास्तिबुद्धिं परित्यज्य निराश्रयां कृत्वा शून्ये गम्भीरो 
निरालम्बः प्रत्ययो भवति। स च प्रत्ययार्थो धूमादिको भाव्यते योगिनेति तथागतनियमः। 
तथा-- 
करणैर्बन्धसंयोगैः साधयेद्‌ भुवनत्रयम्‌ । इति ॥ 


बुद्धबिम्बं भुवनत्रयं साधयेत्‌ करणैश्वक्षुरादिभिः। स एवोपदेशो गुरुवक्त्रेणाव- 
गन्तव्यः। तत्र गुरूपदेशनाकाशे प्रथमं योगी धूमं पश्यति न मरीचिकामिति स्वानुभवतो ज्ञेयम्‌ । 
ततो मरीचिका पश्चात्‌, तदेव धूमादिकं कल्पनारहितं प्रतिसेनावदिति। एवं प्रथमं 
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धूमनिमित्तम्‌। द्वितीयं मरीचिकानिमित्तम्‌। तृतीयं खद्योतनिमित्तम्‌। चतुर्थं दीपनिमित्तम्‌। पञ्चमं 
निरभ्रगगनसन्निभं निमित्तमिति समाजोत्तरे। डाकिनीवच्रपञ्जरेऽपि भगवतोक्तम्‌। तदुपरि 
भगवानाह डाकिनीव्रपदञ्जरे- 


सर्वज्ञहेतुकं तद्धि सिद्धिनिकटे निवर्तकम्‌ । 
पश्चान्मायोपमाकारं स्वप्नाकारं क्षणात्क्षणम्‌ ॥ इत्यादि । 


अतो भगवतो वचनादादौ धूमादिनिमित्तभावना प्रत्ययो भवति। केचित्सिद्धिकाले 
वदिष्यन्ति ते सव भगवतः प्रतिज्ञाभङ्गकारिणः। "* सर्वचिन्तां परित्यज्य दिनमेकं परीक्षयेत्‌ 
प्रत्ययमि' ति भगवतो वचनविहेठकाः। यत्सिद्धिकाले लौकिकं धूमादिकं तन्निमित्तं माया- 
स्वप्नोपमं न भवति। साक्षाद्‌ धूमज्वालादिदहनक्रियासामर्थ्यात्‌। तथा कुं कुमपुष्परत्न- 
सुवर्णादिवृष्टिरपि। अतः षडङ्गयोगाद्‌ धूमादिकं निमित्तं भवतीति। तथा डाकिनीव्रपञ्जरे 
भगवानाह- 
षडद्धं भावयेत्तस्मात्‌ स्वाधिष्ठानसमं पुनः । 
पश्चात्‌ संलक्षयेच्िहमनुलोमविधिक्रमैः ॥ 


इत्यत्र स्वाधिष्ठानं नाम संवृते: सत्यदर्शनं शून्ये दर्शनं प्रत्याहरेण। चिहं नाम 
मेघधूमादिवत्‌ प्रतिभासः। स च प्रथमं दृश्यते प्रदीपपर्यन्तम्‌। तत आकाशं निरभ्रं निर्मलमिति। 
तन्त्रेष्वपरज्वालादिविन्दुपर्यन्तं षड्धा निमित्तं मायाजाले समाधिजालपटले प्रोक्तं भगवता, 
तद्यथा-- 
गगनोद्धवः स्वयम्भूः प्रजञाज्ञानानलो महान्‌ । 
वैरोचनो महादीपिर्लनज्योतिर्विरोचनः ॥ 


जगत्प्रदीपो ज्ञानोल्को महातेजः प्रभास्वरः । 
विद्याराजोऽग्रमन्त्रेशो मन्त्रराजो महार्थकृत्‌ ॥ 


इति गाथाद्येन मायाजालेऽपरं निमित्तं भगवतोक्तं सन्ध्याभाषान्तरेण पूर्वोक्तान्‌ निर- 
भ्रगगनाद्‌ भवति प्रतिभासो यः गगनोद्धवः स्वयम्भूः सर्वविकल्परहितचित्तादिति। अत्र 
प्रजासानानल इति ज्वालाप्रतिभासः। वैरोचनो महादीपिरिति चन्द्रप्रतिभासः। स एव 
ज्ञानज्योतिर्विरोचन इति। जगत्प्रदीप इति सूर्यप्रतिभासो ज्ञानोल्क इति राहप्रतिभासः। महातेजः 
प्रभास्वर इति विद्युत्प्रतिभासः। विद्याराजोऽग्रमन्त्रेश इति बिन्दुप्रतिभासो नीलवर्णचन्द्र- 
मण्डलाकार इति। मन्त्रराजो महार्थकृदिति सर्वाकारत्रैधातुकभावप्रतिभासो मायास्वप- 
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प्रतिसेनातुल्यो दृश्यते योगिना प्रत्याहरेणेति चक्षुरादीन्द्रियकरणेन । ततः प्राणायामबन्धेन । 
एभिः करणैर्बन्धसंयोगैः साधयेद्‌ भुवनत्रयम्‌ । कामरूपार्प्य (पारूप) लक्षणं स्थिरचलस्व- 
भावात्मकमिति। तथा डाकिनीवच्रपद्चरे भगवानाह-- 


सिध्यत्यशेषनिःशेषं त्रैधातुकं चराचरम्‌ । 
लोकधातुषु सर्वेषु यावन्तो वञ्रदेहिनः ॥ 


इति षडङ्कभावनयेति भगवतो नियमः। तथा श्रीसमाजे भगवानाह-- 


अभावे भावनाभावो भावना नैव भावना । 
इति भावो न भावः स्याद्‌ भावना नोपलभ्यते ॥ 


इहाभावे निरभ्रगगने भावना प्रत्याहारः । स एवाभावे भावनाभाव इति। भावना नैव 
भावनेति । इह प्रत्याहारभावना याऽभावे निरभ्रे गगने सा भावना नैव भावना भवति। विकल्प- 
भावनारहितत्वादिति। भावो यः प्रत्याहारेण दृष्टः स भावो न भावः स्याद्‌ विकल्पितातीता- 
नागतवर्तमानभावाभावदर्शनादिति। अतो विकल्पभावना नोपलभ्यते प्रत्याहारभावनायामिति 
भगवतो वाक्यम्‌। इयं भावना प्रज्ञापारमितायामपि भगवतोक्ता तद्यथा-अथ खलु शक्रो 
देवानामिन्दरायुष्मन्तं सुभूतिमेतदवोचत्‌। य आर्यसुभूते ऽत्रप्रज्ञापारमितायां योगमाप्स्यते क्व स 
योगमाप्स्यते। सुभूतिराह-- आकाशे स कौशिक योगमाप्स्यते, यः प्रज्ञापारमितायां योग- 
माप्स्यते। अभ्यवकाशे स कौशिक योगम(पुकामो) यः प्रज्ञापारमितायां शिक्षितव्यं मन्स्यत 
इति। महामुद्राभावना प्रतिसेनामायातुल्या निरभ्रे गगने भगवतोक्तेति। एवं प्रत्याहारेण ध्यानेन 
सेवाङ्खमुच्यते। 


ततोऽमृतकुण्डलीबिम्बसं्लया सन्ध्याभाषान्तरेण वायुरुक्तः स च पञ्चप्रकारः । तथा 
समाजोत्तरे भगवानाह- 
पञ्चरलमयं श्वासं पञ्चबुद्धैरधिष्ितम्‌ । 
निश्चार्य पिण्डरूपेण नासिकाग्रे विभावयेत्‌ ॥ इति। 


इह पञ्चरत्नशब्देन रसना पञ्चमण्डलधर्मिणः पृथिव्यादिपञ्चधातवस्तन्मयं श्वासं 
पञ्चरत्मयमिति सव्यनासापुटे । तथा पञ्चनबुद्धा ललनापच्चमण्डल धर्मिणो विज्ञानादिपञ्च- 
स्कन्धास्तैरधिष्ठितं श्वासं वामनासापुट इति। नि श्चार्यपिण्डरूपेणेति। इह पिण्डं सव्याव- 
सव्यमण्डलानामेकत्वं मध्यमायामवधूत्यां प्राणवायोरिति। तञ्च प्राणवायुं निश्चार्य पिण्डरूपेण 
नासिकाग्रे विभावयेत्‌। अत्र नासिकाशब्देन नाभिहत्कण्टललारोष्णीषकमलकर्णिकोच्यते । 
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तस्याग्रे भावयेन्नासिकाग्रे भावयेत्‌। कर्णिकात्‌ कर्णिकामध्ये न सव्यावसव्ये कमलदल इति। 
एवं बिन्दुस्थाने पिण्डरूपेण निरोधितः प्राणस्तेनैव धारणोच्यते। एवमङ्गद्येनोपसाधनममृत- 
कुण्डलीबिम्बेनेति तदेतदुपसाधनं वच्रजाप इत्युच्यते। मध्यमाऽभिन्नाद्धेन जप्तव्य इति । प्राणस्य 
न वामदक्षिणनाङ्यां प्रचारेणेति। उष्णीषविम्बे दष्टे सति पश्चात्प्राणायामं कुर्यान्मन्त्रीति। 
गुरूपदेशः सन्ध्याभाषान्तरेणावगन्तव्य इति प्राणायामधारणोपसाधनमुच्यते। ततः साधने 
देवताबिम्बमिति। इह धारणाबलेन नाभिस्थां चण्डालं ज्वलितां पश्यति योगी सर्वावरण- 
रहितां प्रतिसेनोपमां महामुद्रामनन्तवुद्धरश्मिमेघां स्फारयन्तीं प्रभामण्डलविराजितां सानुस्मृतिः 
साधनमुच्यते। धारणान्ते चण्डालीयोगं भावयेदिति नियमः। 


ततस्तस्या ज्ञानापिषा स्कन्धधात्वायतनादीनि दग्धान्येकलोलीभवन्ति। वामदक्षिण- 
नाडीगतानि विन्ञानादिपृथिव्यादीनि मण्डलस्वभावानि ललाटे चन्द्रमण्डले प्रविष्टानि। ततश्च 
चण्डाल्या ज्ञानापिषा चन्द्रद्रते सति यद्‌ बोधिचित्तं बिन्दुरूपेणाधोगतं कण्ठे हदि नाभौ 
गुह्यकमले आनन्दपरमविरमस्वभावेन । ततो वज्रमणिं यावत्‌ सहजानन्दस्वभावेनेति। अथवा 
विचित्र-विपाक-विमर्द-विलक्षणस्वभावेनेति। एवं षोडशकलापूर्णं मण्यन्तर्गतं यदा सुखं 
ददाति भावनाबलेन च्यवनसुखसदृशमिति दृष्टान्तमात्रम्‌। स्वरूपतो द्वन्ध यजं क्षरसुखं 
कोटिसहस्रतमीमपि कलां नार्हति परमाक्षरसुखस्येति। इह क्षरसुखावस्था या सहजानन्द- 
रूपिणी सावस्था काप्यविज्ञेया बालयोगिनाम्‌। बोधिसत्तवैः शून्यता समाधिरित्युच्यते । 
पुनर्लोकरूढ्या नास्तिक्यार्थानुपातिनीति। एवं षडद्ध योगेन मन्त्रजापेन ध्यानेन सुखेन च 
योगित्वं योगिनां सिध्यते परमं पुण्यं पवित्रं पापनाशनम्‌, जन्मनीहैव साध्यसाधकनियमो 
भगवतोक्तः। (ल० त° टी०, पृ० 138-143) 
सेवादिसमयः 

अत्रैव प्रज्ञासङ्घे सेवादिकं भगवता तन्त्रतन्त्रान्तरेषूक्तम्‌। तथा- 

चुम्बनालिङ्खनं सेवा पदे वज्ोपसाधनम्‌ । 
साधनं कुलिशास्फालो महासाधनं तत्सुखम्‌ ॥ इति। 
एवं बोधिचित्तविन्दुसमयान्‌ पालयेत्‌ साधकः सुसमाहित इति भगवतो नियमः। 
(ल० त° टी०, पृ० 151) 

स्वयम्भूः ( वैरोचनः ) 

इह स्वयम्भूरब्रह्या स च कायवचरो वैरोचनः। कायवच्रधरो ब्रह्मा इत्युक्त- 
त्वात्तन्त्रान्तरेणावगन्तव्यः। स च तद्यथा मायाजाले भगवानाह- 








36 धीः श्श्व्टाश 


गगनोद्धवः स्वयम्भूः प्रज्ञाज्ञानानलो महान्‌ । 
वैरोचनो महादीपिर्ञानज्योतिर्विरोचनः ॥ 


,..स्वयम्भूर्वैरोचनो निर्माणकायः सर्वाकारवरोपेतः। (ल० त° टी°, प° 55) 
( श्री )हेरुक भगवान्‌ 
,.. तेन वज्रवाराह्याध्येषितेन श्रीहेरुकभगवतेति, आह-- 


श्रीकारादद्यं ज्ञानं हेकाराद्धेतुवजितम्‌ । 
रुकाराद्‌ रूपनिरमुक्तं ककारात्कारणोज्छितम्‌ ॥ 


एेशर्यादिगुणेर्युक्तो भगो वा मारभञ्जनात्‌ । 
स यस्यास्तीत्यसौ प्रोक्तो भगवान्‌ त्रैधातुके श्वरः ॥ इति। 


(ल० त° टी०, प° 45) 
( श्री }हेरुकसंयोगम्‌ 


श्रीरिति सहजानन्दम्‌। हे इति कर्ममुद्राज्ञानमुद्राहे तुवबजितम्‌। र इति रूपलक्षण- 
निर्मुक्तम्‌। क इति चक्षुरादिकरणवजितम्‌। निरालम्बकरूणालक्षणम्‌। तस्‌ शून्यतया 
सहयोगत्वमेकत्वम्‌। शून्यताकरूणयोरभिन्नत्वं वक्षयेऽहमिति नेयार्थन श्रीहेरुकः पुरुषेद्धियं तस्य 
नारीभगेन संयोगं एकत्वं बालजनानां वक्ष्येऽहं द्रीन्द्रियसुखाभिलाषिणां पुण्यसंभारार्थं 
चित्तस्यापरविषयपरिमोचनार्थमिति । (ल० त° टी०, पृ° 52) 





सिद्धं का दर्शन एवं साधना 
--गेशे येशे थपखे-- 


[ दर्शन शब्द का अर्थ है-- साक्षात्कार । जिन सिद्धान्तो का अनुसरण करके साधको ने परमतत्त्व का 
साक्षात्कार किया ओर वे सिद्ध हो गये वही उनका दर्शन है । उन्हीं सिद्धान्तो का विस्तारपूर्वक वर्णन वञ्रयान 
के ग्रन्थों में हुआ हे । क्योकि वञ्रयान के विनेयजन सामान्य विनेयजनों कौ अपेक्षा तीक्ष्णेद्धिय होने से बहुत 
अधिक संवेदनशील होते हैँ । अतः शीघ्र सिद्धि प्राप्त करते हैँ । प्रस्तुत निबन्ध में इन्हीं सिद्धान्तं का 
जेसे- तन्त्रयान के चार प्रकार (क्रियातन्त्र, चर्यातिन्त्र, योगतन्त्र ओर अनुत्तरयोगतन्त्र) प्रभास्वरता, उत्पत्तिक्रम, 
सम्पत्नक्रम, त्रिकाय आदि का संक्षिप्त परिचय दिया गया है । ] 


सिद्धो का दर्शन 


सिद्धं ने जिस मार्गं का अनुष्ठान करके सिद्धि प्राप्त कौ है, उसका उल्लेख वज्रयान 
के शस्त्रो में विस्तृत रूप से कियागयाहे, मने इस लेख में उसी को संक्षेप में प्रस्तुत करने 
का प्रयास किया है। व्यान मुख्यतया उन विनेयजनों के लिए प्रतिपादित है, जो 
प्रसलापारमिता के विनेयजनों कौ अपेक्षा अति तीक्ष्णेन्दरिय हैँ, उनमें सांसारिक उद्विग्नता एवं 
प्राणियों के दुःखों के प्रति प्रज्ञापारमिता के विनेयजनों से लाखों गुना अधिक संवेदनशीलता 
होती हे। परार्थ-सिद्धि के अन्यतम साधन बुद्धत्व पद प्राप्त करने के लिए असंख्येय कल्पों 
तक प्रयत्न करना, वे सहन नहीं कर सकते। एसे विनेयजनों के प्रति इस प्रकार का त्वरित 
मार्ग प्रतिपादित किया गया हे। 


सामान्य जनों मे अतिसृक्ष्म एवं अकृत्रिम प्राणवायु से क्रमशः आगन्तुक स्थूल 
प्राणवायु का विकास होता हे। उससे भ्रान्त विकल्प एवं स्थूल शरीर सम्पन्न होता हे । प्राणी 
यह नहीं सोच पाता कि समस्त वस्तु प्रतीत्यसमुत्पन्न है एवं स्वचित्त में स्थित वासना से 
जनित विज्ञान-मात्र है, अपितु वह उन्हें स्वतः सिद्ध एवं सस्वभाव समञ्ता है । इसलिए 
सुखदुःख आदि वेदनाओं का आधार वह विषयों को समञ्लता है । इसी से तृष्णा, राग एवं 
द्वेष उत्पन्न होते हैँ ओर हेयोपादेयता के विषय में भ्रान्तिपूर्वक प्रवृत्त होता है। फलतः 
जन्म-मरण से युक्त दुःखमय संसार में भ्रमण करता रहता है । भ्रमाभास भी स्वविकल्प- 
जनित है । सुख-दुःख कौ विकल्पना हमें दुःख से निबद्ध करती हे। इस तरह व्यक्ति अपने 
द्वारा निर्मित जाल में स्वयं आबद्ध है। जेसे कुशल चित्रकार स्वनिर्मित भयंकर चित्र को 
देखकर स्वयं भयभीत हो जाता है अथवा जैसे मायाकार अपने द्वारा निर्मित नारी के सौन्दर्य 
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पर मुग्ध होकर उसके प्रति स्वयं आसक्त हो जाता है। फलतः इस प्रकार कौ भववासना 
सहित समस्त क्लेशो का त्याग कर वच्रधर- पद्‌ प्राप्त करने के लिए धर्मकाय एवं रूपकाय 
दोनों को प्राप्त करना आवश्यक हौ जाता हे । 


फल अवस्था मे काय कौ अवस्थिति चित्त से अभिन्न होती हे। मार्ग अवस्था में 
भी धर्मकाय के अनुरूप हेतु अर्थात्‌ धर्मो के प्रपञ्च रहित जान की तथा रूपकाय के 
असाधारण हेतु अर्थात्‌ स्वचित्त के तथागत काय के रूप में प्रतिभास कौ अर्थात्‌ इन दोनों 
उपायों की भावना अभिन्न रूप से कौ जाती है, इस तरह शून्यता जान के ग्राह्य कौ देवचक्र 
के रूप में प्रतिभासित होने कौ भावना कौ जाती हे। 


वज्रयान मे रागद्वेष आदि क्लेशो के शमन करने के लिए द्वादश धूतगुण उपाच के 
रूप में अपनाये नहीं जाते, अपितु शून्यता से अभिन्न महासुख सान, जो अनुरूप हेतु अर्थात्‌ 
कामसुखराग से उत्पन्न है, उसको भावना से एवं देवचक्र की भावना से इनका शमन किया 
जाता है। इसी प्रकार जन्म-मरण एवं अन्तराभव के अनुरूप मार्ग का अनुष्ठान करके 
इनका विनाश किया जाता है। 

सामान्य अवस्था में वैभव (रेशचर्य) आदि सुख-दुःख के आधार के रूपमे देखे 
जाते दै, किन्तु भावना के बल से समस्त अभिनिवेशो का त्याग कर देने पर दृष्टि- समरसता 
की अवस्था प्राप्त होती रै। उस अवस्था में सारे प्रतिभास उपाय के रूप में परिणत होकर 
महासुखमय दिखलाई पडते हं । 
सारांश 

आत्मग्राह युक्तं अतिसूक्ष्म प्राणवायु से नानाविध भ्रान्त विकल्पों की उत्पत्ति होती 
हे । फलतः प्राणी अनादिकाल से जन्म-मरण आदि दुःख- भंखला से आबद्ध है । योगी गुरु 
प्रदशित विशिष्ट उपायों द्वारा इसी निरंकुश प्राणवायु का जिस मार्ग से वह प्रवाहित हो रही 
है, उसका अवरोध कर देता है तथा उसके स्थान पर निःस्वभावता पर आधारित 
अतिसूक्ष्म प्राणवायु को विशिष्ट मार्ग से प्रवाहित करता है। इस मार्ग के अनुष्ठान से वह 
(योगी) सर्वाधिक भ्रान्त द्वैत विकल्पों से रहित तथा जन्म-मरण आदि नानाविध सांसारिक 
दुःखों से मुक्त अनुत्तर परम महासुख तथागत- पदः को प्राप्त करता हे। 


त्रयान के पर्याय तथा व्युत्पत्ति 


मन्त्रयान, फलयान, वजच्रयान, उपाययान, रागचर्यायान तथा गुह्ययान ये छह पर्याय 


हैं। 
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मन्त्रयान-- मन्त्र का तात्पर्य है मन का त्राण (रक्षण), तत्त्वज्ञान, उपाय से सत्त्वो 
का त्राण करने वाली करुणा आदि। इस तरह मन्त्र शब्द अनेक अर्थो में प्रयुक्त होता है । 


फलयान - स्थान, वैभव, लीला तथा काय इन चार की परिशुद्धियाँ फल है । 
देवविमान इत्यादि के अनुरूप भावना द्वारा उसकी ओर जाया जाता है, अतः यह 
फलयान हे। 

वच्चयान-- शून्यता ज्ञान से अभिन्न रूप में देव आदि कौ भावना के योग का उपाय 
वच्रयान कहलाता है । 


उपाययान ~ प्रज्ञापारमितायान कौ अपेक्षा श्रेष्ट कुशल-उपाय से युक्त होने के 
कारण उपाययान कहा जाता है । 


रागचर्यायान- कामगुणों के प्रति आसक्ति या राग आदि को बुद्धत्व प्रापि के 
उपाय के रूप में परिणत किया जाता है। अतः इसे रागचर्यायान भी कहते हैँ । 

गुह्ययान-- अत्यन्त गुप्त रूप से इसको साधना कौ जाती है तथा अपात्र को इसका 
प्रकाशन नहीं किया जाता है, अतः यह गुह्ययान कहलाता है । 


उपर्युक्त यानो के अतिरिक्त अन्य सहजयान आदि की पृथक्‌ व्यवस्था नहीं कौ 
जाती है, क्योकि भिन्न यान कौ व्यवस्था तभी की जा सकती है, जबकि उसका अधिगन्तव्य 
फल भितन्नहो या मार्गं में कोई विशेष क्रम हो, या अधिगम्य फल तक पहुंचने मेँ क्षिप्ता, 
मन्दता आदि का कोई भेद हो, या सम्यग्दृष्टि में कोई वैशिष्ट्य हो। 


विनेय जनों के तीक्ष्णेन्रियत्व, मृद्धिन्द्रियत्व आदि के आधार पर भिन्न यानों की 
व्यवस्था करना उचित प्रतीत नहीं होता, अन्यथा अनेक यानं के होने का प्रसंग होगा। 


तनत्रयान के चार प्रकार 


तन्त्रयान चार प्रकार के हैँ क्रियातन्त्र, चर्यातिन्त्र, योगतन्त्र तथा अनुत्तर योगतन्त्र। 


उक्त यानों के प्रवेशार्थी प्रमुख विनेयजन कामधातु के पुद्गल होते हैँ । वे कामगुणों 
को मार्गं बनाकर बुद्धत्व प्राति के इच्छुक होते हैँ । जैसे-- काष्ठ से उत्पन्न कृमि काष्ट का ही 
भक्षण करता है, उसी प्रकार रागोत्पन्न मार्ग से राग का क्षय होता है । चारों तन्त्रो मे विभिन्न 
प्रकार से देवयोग ओर शून्यता के साक्षात्कार कौ क्षमता है, अतः चार तन्त्रो कौ व्यवस्था 
कौ गई हे। 
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क्रियातन््र--कामगुणों को मार्ग के रूपमे अपनाने का उपाय शून्यता ओर देव- 
योग है। तपोवन का आश्रयण, अभिषेक ओर मण्डलाभिलेखन, मन्त्रोच्चारण आदि 
क्रियाओं के अभाव में देवयोग एवं शून्यता के साक्षात्कार में चित्त समाहित नहीं होता, 
अतः क्रियातन्त्र की व्यवस्था कौ गई है । अनेक क्रियाओं पर आश्रित होने से यह 
क्रियातन्त्र कहलाता है । 


चर्यातन्र-- जो बाह्य क्रियाओं पर अत्यधिक निर्भर नहीं होता, अपितु जहां बाह्य 


चर्यत 
चर्यातन्त्र कहते हें । 


क्रिया ओर आन्तरिक समाधि पर समान बल दिया जाता है, उसे चर्या 


योगतन्त्र- जिनमे बाह्य क्रियाओं ओर चर्याओं पर कम से कम निर्भरता होती है 
तथा जो आन्तरिक समाधि ओर योग पर अधिक बल देता है, वह योगतन्त्र कहलाता हे । 
अनुत्तरतन्त्र -- बाह्य क्रियाओं ओर चर्याओं से पूर्णतः अनपेक्षित रहते हए जो 
अनुत्तरयोग के उत्पाद में समर्थ होता है, बह अनुत्तरतन्त्र कहलाता हे । 
अनुत्तरतन्त्र दो प्रकार का टे पितृतन्त्र ओर मातृतन्त्र। 
(1) पितृतन्त्र -- विशेष रूप से उपाय एवं सांवृतिक मायाकाय कौ साधना विधि 
का प्रतिपादन करने से पितृतन्त्र कहा जाता है । 
(2) मातृतन्त्र - परार्थं प्रज्ञा, महासुखज्लान तय विशेष रूप से प्रभास्वरता का 
प्रतिपादन करने से मातृतन्त्र कहा जाता हे । 
प्रभास्वरता 
प्रभास्वरता के दो प्रकार हैँ-- विषय प्रभास्वरता ओर विषयी प्रभास्वरता। विषय 
प्रभास्वरता शून्यता है तथा शून्यताज्ञान विषयी. प्रभास्वरता है । विषयी- प्रभास्वरता भी 
संक्षेपतः तीन भागों में विभक्त है- सामान्य प्रभास्वर्त, गुह्यप्रभास्वरता तथा अनुत्तर 
प्रभास्वरता। इन तीनों का पुनः दो में संग्रह किया जा सकता है--(क) प्रभास्वरोपमता 
तथा (ख) लाक्षणिक प्रभास्वस्ता। 
मायाकाय 


मायाकाय किसे कहते हैँ ? जेसे च्युति अवस्था मे अतिसुक्षम वायुरूप उपादान 
शरीर से भिन्न अंग-प्रत्यंगों से युक्त एक 


कारण से तथा सहकारी कारण चित्त से पूर्वं श 





। , --- 
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अन्तराभव-काय कौ निष्पत्ति होती है, ठीक उसी प्रकार सहज वायुरूपी उपादान कारण से 
तथा ज्ञानमात्र सहकारी कारण से मुख-नासिका आदि अंग-प्रत्यंगों से युक्त आभासमात्र 
देवकाय निष्पन्न होता है । यह उपर्युक्त प्रभास्वरोपमता कौ अवस्था के अन्त मे स्वतः 
आकृष्ट होता है । यह काय बारह उपमाओं या विशेषणो से लक्षित किया जाता है, 
यथा- माया, उदकचन्द्र, प्रतिभास, मरीचि, स्वप्न, प्रतिश्रुत्क, गन्धव॑नगर, इन्द्रजाल, 
इन्द्रधनुष, विद्युत्‌, बुद्बुद्‌ तथा वज्रसत्तव प्रतिबिम्ब । 


उत्पत्तिक्रम 


अनुत्तरमार्ग से अनुष्ठान कौ विधि इस प्रकार है -- उत्पत्तिक्रम एवं सम्पन्नक्रम से 
वज्रधर का पद प्राप्त किया जाता है। उत्पत्तिक्रम, कृत्रिमक्रम तथा कल्पितक्रम ये 
पर्यायवाची हें । 


सम्पन्नक्रम की अवस्था में आलोक, आलोकाभास तथा आलोकोपलब्धि, इन तीनों 
से युक्त प्रभास्वरता के पश्चात्‌ प्राण ओर चित्तमात्र में शुद्धाशुद्ध मायाकाय के साक्षात्‌ 
उत्थापन की क्षमता होती है। 


उत्पत्तिक्रम की अवस्था में इस प्रकार साक्षात्‌ उत्थापन कौ क्षमता नहीं होती, 
किन्तु कल्पना द्वारा चन्द्रभानु (आदि) कौ युगनद्धता की भावना की जाती हे। प्रभास्वरता 
६ मायाकाय के परिपाक के लिए शून्यता का शोधन करके शून्यता कौ अधिमुक्ति मात्र से 
कायोत्थान किया जाता है, अतः इसके लिए कल्पितक्रम, कृत्रिमक्रम आदि शब्दों का 
व्यवहार किया जाता हे। 


उत्पत्तिक्रम का असाधारण प्रेय पृथक्‌जन का अभिनिवेश है । इसके निरोध के 
लिए आश्रय एवं आश्रित आभास एवं अहं कौ भावना कौ जाती है। इससे ज्ञान के रूपमे 
पृथक्‌-जनों को अभिनिवेश के निरोध मे बल मिलता है । ञान का वह स्वरूप वस्तुतः देव 
मे परिणत नहीं भी हआ हो फिर भी यदि देव का अकृत्रिम अभिमान उत्पन्न हो सके तो 
उत्पत्तिक्रम का प्रयोजन सिद्ध हे । 


उत्पत्तिक्रम की अवस्था मेँ मुख्यतः देवचक्र के प्रतिभास कौ भावना को जाती हे, 
शून्यता कौ भावना नहीं कौ जाती, अतः इस अवस्था मेदो आवरणं मेंसेकिंसीकाभी 
प्रतिपक्ष उत्पन्न नहीं होता, फलतः मोक्ष तथा बुद्धत्व कौ प्राति के लिए प्रधानतया यह 
भावना नहीं है--इस प्रकार कौ शंका हो सकती है । 


ज 

( ् 
| 

| 

। 

4 
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समाधान 


सामान्यतया उत्पत्ति का अर्थं प्रधानतया देवचक्र का परतः प्रस्फुरण करना हे। 
अतः यह रूपकाय का प्रधान हेतु होता है। 


'क्रम' का अर्थ प्रधान रूपसे अन्तर्धान या विलीन करना है । अतः यह धर्मकाय 
का प्रधान हेतु है । तथापि उत्पत्तिक्रम एवं सम्पन्नक्रम दोनों ही अवस्था में धर्मकाय तथा 
रूपकाय का हेतु प्रज्ञा एवं उपाय को युगनद्धता की भावना ही है। 


उत्पत्तिक्रम की अवस्था में देवचक्र आदि की भावना के पूर्व निश्चय ही शून्यता 
कौ भावना करनी चाहिए स्वयं देव के उत्पाद के लिए सर्वप्रथम स्वयं के शून्यता कौ 
भावना की जाती है । बलि (भोज्य पदार्थ) के उत्पाद के लिए भी सर्वप्रथम उसका शून्यत, 
से शोधन करना पड़ता है । शून्यता अर्थात्‌ तिलक से " बीजः अर्थात्‌ नाम के प्रथम अक्षर 
को अलंकृत करके बलि का उत्पा किया जाता है। नाम के प्रथम बीजाक्षर ईस बात के 
प्रतीक है कि प्रतीत्यसमुत्पन्न धर्म नाममात्रता के रूप मे सिद्ध है, जिससे शून्यता कौ स्मृति 
बनी रहे । 

"तिलक" का अर्थ शून्यता से हे । अतः यह भावन | प्रतीत्यसमुत्पाद एवं शून्यता के 
एकीकृत रूप से उत्पत्ति का द्योतक है । 


सारांश 


जिसमे देवचक्र के आभास को भावना की प्रमुखता है, उस उत्पत्तिक्रम कौ 
अवस्था मे साधक समस्त धर्मो की निःस्वभावता के निश्चय के बल से प्रेरित होकर माया 
की भाति देवचक्र के दर्शनार्थं उसके उत्थापन मे कौशल प्राप्त करता है। देवचक्र को 
भावना के पश्चात्‌ उसको आलम्बन बनाकर उसके निःस्वभावताकार को जानने वाले ज्ञान 
का ग्राह्याकार आश्रय-अश्चित देव के रूप मे प्रतिभासित होता है । इस अद्वय, गम्भीर एवं 
उदार योग- मार्ग कौ प्रत्येक अवस्था में इसी क्रम से भावना करनी चाहिए । 


उत्पत्तिक्रमयोगेन प्रपञ्चं भावयेद्‌ व्रती । 
प्रपञ्चं स्ववत्‌ कृत्वा प्रपञ्चर्मिष्प्रपञ्चयेत्‌ ॥ (ह° तं° 2.2.29) 


अतः महासुख ओर शून्यता का अभेद ज्ञान ही देवमण्डलच्छन्द दै । फलतः 
उत्पत्तिक्रम का योग मोक्ष का हेतु हे। 
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सम्पन्नक्रम 


सम्पतनक्रम, अकल्पितक्रम, अकृत्रिमक्रम तथा योगक्रम आदि पर्यायवाची है । 
उत्पत्तिक्रम कौ अवस्था में उपाय तथा देवच्छन्द मात्र की भावना कौ जाती है। परन्तु 
सम्पन्नक्रम कौ अवस्था में इससे भिन्न देवकाय के सम्पन्न उपाय अर्थात्‌ प्राणवायु तथा बिन्दु 
आदि का योग भी, जो मनःकल्पित नहीं हैँ, उन सब उपायों से शून्यता का साक्षात्कार 
करके तदनन्तर देवकाय के रूप में उत्थान होता है । यह भी मन कृत (कल्पित) नहीं हे | 
अर्थात्‌ यह उपाय वस्तुसत्‌ है । अतः सम्पननक्रम आदि की संज्ञा दी गई हे। 


सामान्यतः सम्पन्नक्रम को अवस्था मेँ प्रधानतया धर्मकाय के हेतु कौ भावना कौ 
जाती हे । क्योकि विशेषोपाय से अर्थात्‌ स्वशरीर में मर्माघात की भावना के बल से वायु 
का अवधूती मे प्रवेश, स्थिति तथा विलय किया जाता है। इससे महासुख तथा शून्य से 
अभिन्न प्रभास्वरता मुख्य रूप से सम्पन्न होती है । 


शून्यता से अभिन्न आनन्द का तात्पर्य प्राणवायु का अवधूती में प्रवेश, स्थिति तथा 
विलय-इन तीन क्रियाओं के द्वारा इस अवस्था के साधक को सहजानन्द विषयक 
असाधारण ज्ञान होता है। 


लाक्षणिक प्रभास्वरता कौ अवस्था मेँ उस (आनन्द एवं शून्यता का अभेद) देव 
मे सह जानन्द तथा शून्यता ज्ञान दोनों की जल मे जल के विलय कौ तरह समरसता, 
अभिन्नता एवं युगनद्धता-योग साक्षात्‌ रूप से होता है । इससे पूर्वं केवल कल्पना मात्र द्वारा 
भावना कौ जाती है। यथा सरह की उक्ति है- 


घरे-घरे कहिअअ सोज्छ्ु कहाणो, णड परिआणिअ महासुह ट्ठाणो ॥ 
सरह भणड जग चित्ते वाहिउ, सोवि अचिन्त ण केणवि गाहिउ ॥ 

( दोहाकोश, श्लोक-128, पृ०-28) 
यहाँ यह शंका हो सकती है कि यदि शून्यता ज्ञान ही में क्लेशो के ससंस्कार 


(वासना सहित) अशेष प्रहाण का बल विद्यमान है, तो फिर इस लान के सहज आनन्द 
रूप मे उत्पाद (योग) कौ क्या आवश्यकता है? 


स्थूल विषयी ज्ञान द्वारा शून्यता के साक्षात्कार मात्र से आत्मग्राह का प्रहाण 
अशक्य है । अतिसूक्ष्म विषयी सहजानन्द से जब शून्यता का साक्षात्कार होता है, तब उस 
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महासुख से अभिन्न शून्यताज्लान हारा ससंस्कार क्लेशो का अशेष प्रहाण अत्यन्त ञ्जरिति 
सम्पन्न होता दै। इस प्रकार को क्षमता अन्य मार्गो मे नहीं है । अतः वह शून्यता ज्ञा 
देवज्ञान के रूप में उत्पत्ति के लिए एक ओर बाह्य मुद्रा का अश्र लेता है तथा दूसरी 
ओर नाडी, प्राण, बिन्दु एवं मर्मवेध आदि आन्तरिक उपायों का आश्रय लेता है। इस तरह 
उपाय दो प्रकार के हैँ। ललना तथा स्सन। मे प्रवाहित प्राणवायु का अवधूती में विलय 
किया जाता दै। इस प्रकार प्रणवा के अवधूती मेँ प्रवेश को विधि के उपाय सिद्धौ मे 
अलग-अलग बतलाये गये र, जो निम्नलिखित प्रकार सेहे 


1 कालचक्र के साधक नाभि-चक्र में कुम्भक के द्वारा प्राणवायु कौ भावना 
करते हे । 

2 डोम्बिपा, कृष्णपा, नारोपा तथा उनके अनुयायी नाभिचक्र मे चण्डाली को 
भावना करते है । 

3. लुइपा ओर उनके अनुयायी ' हूं" अक्षर को भावना करते हें । 

५ चण्टापा ओर उनके अनुयायौ हदयचक्र मे अवधूती के उच्चतर शिखर से 
निम्नतम चक्र तक मर्मवेध को भावना करते हें । 

5. कुकुरिपा-हदयचक्र मे बज्रजप के बल से अवधूती मे प्राणवायु को प्रवृत्त 
करते हैँ । 

6. नागार्जुन-निम्नस्थित चक्र तथा हृदय चक्र मे अवधूती के मर्मवेध को भावना 
के पक्षपाती है। 

चरे-घरे कदहिअडइ सोञ्च कहानो, ना परिजानिय महासुख थानो ॥ 

सरह धनै जग चित्ते बहे, सोउ अचिनत न कोउ गहेउ ॥ 

(-दोहाकोश, श्लोक-128, पृ०-29, 


घरे-घरे कहिअडइ सोज्ु कहाणा, णड परिसुणिअड महासुह ठाणा ॥ 
सरह भणडु जग चित्ते वाहिअ, सो अचित्त णउ कणवि गाहिअञअ ॥ 
(-दोहाकोश, श्लोक-94, पृ०-69) 


इससे नाभिचक्र में चण्डाली परज्ज्वलित हो जाती है । फलतः बोधिचित्त रूपी शुक्र 
के पिघलने से उसके खाव से सम्पूर्णं शरीर आप्लावित हो जाता है। इस प्रकार महासुख 
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एवं शून्यता का योग ही क्लेशावरण का समूल नाशक है ओर सारे उपदेशों का मर्म भी 
यही है । यथा- 


खाअन्ते-पीबन्तें सुरअ रमन्ते, आलि-उल बहलहो चक्क फरन्ते ॥ 
एवहि सिद्धि जाइ परलोअह, माथे पाअ देइ भुअलोअह ॥ 
( दोहाकोश, श्लोक-48, पृष्ट-12) 


जहि मण पवण ण संचरडइ, रवि-ससि णाहि पवेस ॥ 
तर्हिं बढ़ चित्त विसाम करु, सरह कहिअ उएस ॥ 
(दो० को०, श्लोक-49, पृष्ठ-12) 


इस प्रकार अनुत्तरतन्त्र में सहज प्रभास्वर आनन्द की भावना की जाती है। अतः 
यह यद्यपि धर्मकाय का सजातीय हेतु है, तथापि यह रूपकाय का सजातीय उपादान हेतु 
हे । अतः उपर्युक्त प्रभास्वरता के द्वारा प्राणवायु तथा चित्त से शृद्धाशुद्ध मायाकाय सम्पन्न 
होता है। 


शास्ता के समय तथा उसके पश्चात्‌ भी तन्त्रयान दीर्घकाल तक अत्यन्त गुह्य विषय 
रहा है । इसलिए उनके अनुयायियों में दीर्घकाल तक यह विवाद का विषय रहा है कि 
सामान्यतया महायान ओौर विशेषतः तन्त्रयान बुद्धवचन है कि नहीं । इन्हे बुद्धवचन 
स्वीकार करने में वे लोग हिचकिचाते रहे हैँ । इतिहास के आधार पर समाधान हो सकना 
अति कठिन ही नहीं, बल्कि असम्यक्‌-सा प्रतीत होता हे । 


तन्त्रयान के प्रतिपाद्य विषयों पर विचार करें तो मालूम होगा कि हीनयान ओौर 
पारमितायान के मार्गो को स्वीकार करते हुए ओर उन्हे आधार मानते हुए उनमें कुछेक 
सोपपत्तिक विशिष्ट उपयोगो को जोड़ दिया गया है । इस प्रकार शासन की निर्दोषिता से 
शास्ता भी निर्दोष सिद्ध होते है । फलतः सन्देह बुद्धि त्यागकर दृढ निश्चय के साथ तन््रोक्त 
उपायों के अनुष्ठान से हमें अपना श्रेय सिद्ध करने का प्रयास करना चाहिए । 


यह सबको विदित है कि अन्य यानो मेँ से तन्त्रयान अनुत्तरयान है। यही 
वास्तविक स्थिति भी हे। तथापि उपाय-कुशल तथागत ने नाना आशय, धातु एवं गोत्र वाले 
विनेयजनों पर अनुग्रह करके विविध यानं कौ देशना की है । इन यानों में हीन तथा उत्तम 
का बिल्कुल अन्तर नहीं है । अन्तर केवल विनेयजनों मे है । वस्तुतः अनुत्तरयान तो 
एकमात्र यान है। 
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जैसा ओषधि की हीनता ओर उत्तमता रोग की अपेक्षासे होती है, वैसे ही यान 
की उत्तमता ओर हीनता विनेयजनों के आशय के अनुसार समञ्लना चाहिए्‌। अतः 
विनेयजनों को अपनी-अपनी स्थिति के अनुकूल मार्गो का अनुष्ठान करना चाहिए, न कि 
अनुत्तरयान में प्रमादपूर्वक कामगुणों के भोग तथा देवयोग के अभिमान से विनय आदि को 
उपेक्षा करनी चाहिए । 


इसी अभिप्राय से तथागत ने साधारण विनेयजनों कौ दृष्टि से भिक्षु रूप मे तन्त्रयान 
का अत्यन्त गुह्य रूप से प्रचार किया, जिससे बुद्ध का यह शासन दीर्घकाल तक रह सके । 
देश-विदेश के अधिकांश आचार्यो ने भी इसी चर्या को अपनाया है । अतः हमें भी इससे 
शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। 

सिद्धो को साधना 

त्रिकाय के आधार 

मृत्यु के अन्तिम क्षणो में प्रतिभासित होने वाला शून्य स्वभाव हेतुभूत धर्मकाय, 
तत्पश्चात्‌ प्राप्त अन्तराभव, जिसका शरीर सुक्ष्म वायु द्वारा सम्पत्न होता हे, हेतुभूत 
सम्भोगकाय, तत्पश्चात्‌ मातृगर्भ में स्थूल शरीर का प्रादुर्भाव निर्माणकाय कहा जाता हे । इस 
प्रकार के त्रिकाय की सिद्धि सामान्यतः कर्म विपाक के अधीन अनिवार्य रूप से होती 
रहती है, परन्तु योगी इनका अपने योग बल से मार्ग के रूप में उपयोग करते हँ, 
परिणामस्वरूप बुद्ध के त्रिकाय कौ सिद्धि होती है। इसके लिए युगनद्ध मागं को साधना 
अर्थात्‌ मायाकाय एवं प्रभास्वरता कौ युगनद्ध साधना अपेक्षित होती है । 





| यह तो स्पष्ट है कि वस्तु-अवस्था के त्रिकाय या हेतुगत त्रिकाय का प्रत्यक्षीकरण 
कर्म विपाक द्वारा होता है, परन्तु मार्गगत त्रिकाय के प्रत्यक्षीकरण के लिए विशेष साधना 
की अपेक्षा होती है। निर्माणकाय का लाभ संभोगकाय कौ अपेक्षासे होता है ओर 
संभोगकाय के लिए धर्मकाय अनिवार्य होता है । यही स्थिति वस्तु, मार्ग ओौर फल सभी 
अवस्थाओं पर लागू होती है । इस प्रसंग में हेतुगत त्रिकाय कैसे प्राप्त होता है, इसकी यहां 
संक्षेप से चर्चाकौजारहीहे। 


हेतुगत धर्मकाय 





आमतौर पर सामान्य मनुष्य, जो छह शारीरिक तत्त्वों से सम्पन्न है, मरते समय 
अनेक प्रकार की अवस्थाओं से गुजरता है। वह इस प्रकार है--च्युति काल में सर्वप्रथम 
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पृथ्वी धातु अप्‌ धातु में विलीन होती है, उस समय बाह्य लक्षण के रूप में शरीर शिथिल 
होने लगता है ओर आन्तरिक लक्षण मृगमरीचि आदि का आभास होने लगता है। अप्‌ 
धातु के अग्नि धातु मे विलीन होते समय बाह्य रूप से मुख सूखने लगता है । आन्तरिक 
लक्षण के रूप मे धूमाभास कौ प्रतीति होने लगती है। अग्निधातु का वायुधातु में विलय 
होते समय बाह्य लक्षण शरीर कौ उष्णता समाप्त हो जाती है । आन्तरिक लक्षण खद्योत के 
उद्गम का आभास होने लगता है । इसी प्रकार संकल्प-वाहक वायुधातु के आलोक में 
विलीन होते समय बाह्य लक्षण श्वास-प्रश्वास की गति अवरुद्ध हो जाती है । आन्तरिक 
लक्षण बुञ्जते हुए दीपक केलौ की भति प्रतीति होने लगती है। 


` विलीन ' का अर्थं यह है कि जब पृथ्वीधातु विज्ञान के आश्रय होने की अपनी 
क्षमता समाप्त कर लेती हे, तब अप्‌ धातु मेँ विज्ञान के उत्पाद कौ क्षमता बढ जाती है, 
मानों पहले कौ क्षमता दूसरे में च्युत हो गई हो। तब कहा जाता है कि पृथ्वीधातु अप्‌ धातु 
मे विलीन हो गई है । 


चार महाभूतो के विलीन होने के पश्चात्‌ कल्पना- वाहक वायु आलोक में विलीन 
हो जाती हे। उस समय स्थूल वायु विज्ञान का आश्रय बने रहने में असमर्थ हो जाती है । 
इस अवस्था मे पिता से प्राप्त अप्‌-स्वरूप शुभ्र बिन्दु उतर कर हदयस्थल में अवस्थित 
ललना-रसना के छह आवर्तो से ग्रथित चक्र तक पहुंच जाता है। तब शरत्कालीन 
श्यामिका रहित निरभ्र रात्रि मे चन्द्रमा के प्रकाश से व्याप्त, स्वच्छ एवं शून्य आकाश में 
शुभ्र आलोक प्रतिभासित होने लगता है । इसे 'शुभ्र-पथ आलोक ' कहा जाता है। 


इसके बाद आलोक भी आलोकाभास में विलीन होने लगता है। उस समय माँ से 
प्राप्त अग्निस्वरूप रक्त-बिन्दु ऊपर कौ ओर बढ़कर हृदयस्थल के ललना-रसना निर्मित 
षडावतित चक्र के नीचे तक पहुंच जाता है। इस अवस्था में चन्द्रिका के प्रकाश से 
व्याप्त शरत्कालीन स्वच्छ ओर शून्य आकाश पहले कौ अपेक्षा ओर भी अधिक शुभ्र एवं 
रक्त पीत-आभास से युक्त प्रतिभासित होने लगता है। यह 'आलोकाभास रक्त-पथ' 
कहलाता है । 


आलोकाभास का आलोकोपलब्धि में विलय होते समय ललना एवं रसना की 
सारी वायु हदयचक्र मेँ अवस्थित अवधूती में एकत्र हो जाती है । इसके वेग से ललना तथा 
रसना को ग्रन्थि खुल जाती है । ऊपर के शुभ्र बिन्दु ओर नीचे के रक्त बिन्दु हदयचक्र की 
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अवधूती के मध्य में स्थित कर्णिका के रक्त-शुभ्र बिन्दु से जुड जाते हैँ । इस अवस्था मे 
शरत्कालीन स्वच्छ आकाश में घनीभूत अन्धकार के क्रमशः फलते जाने जैसा आभास 
होने लगता है । तब जो आगन्तुक स्थूल विकल्पना है, वह भी प्राण सहित अवरुद्ध हौ 
जाती है। फिर भी आभास का प्रतिभास तब तक बना रहता है जब तक आधार रूप मे 
अवस्थित आदि से ही अतिसूक्ष्म चित्त अपनी अचेत अवस्था से जागृत नहीं हो जाता। 
इसे-' कृष्णपथ उपलब्धि ' कहते हे । 


उपलब्धि का प्रभास्वर मेँ विलय होता है । इस अवस्था में उपर्युक्त रक्त- शुभ्र बिन्दु 
का अशिथिल रक्त-शुभ्र बिन्दु में विलय होता है। इसके पश्चात्‌ अवधूती कौ सारी वायु 
अतिसूक्ष्म प्राणवायु में विलीन होने लगती है । इससे आगन्तुक समस्त प्राणवायु अवरुद्ध हो 
जाती है। इस अवस्था मे आधारभूत आदितः विद्यमान अति सुक्ष्म प्राणवायु के अधिगम 
का प्रतिभास होने लगता है। तब स्थूल द्रयाभास लेशमात्र भी नहीं रह जाता है। इस 
अवस्था मे रवि-शशि तथा अन्धकार इन तीनों कारणों से रहित शारदीय प्र भातकालीन 
आकाश अपने स्वाभाविक रूप में अवस्थित रहता हे । इस अवस्था का अत्यन्त स्वच्छ 
शून्याभास साक्षात्‌ शून्यता ज्ञान के समान प्रतिभासित होता है । इसे ' सर्वशून्य प्रभास्वरता' 
कहते दै । सर्वशून्य प्रभास्वरता, च्युति प्रभास्वरता ओर आधारभूत धर्मकाय--ये पर्यायवाची 
है । कुछ पृथक्‌-जन इस अवस्था में कई दिन तक रहते हैँ । किन्तु योगी योगबल से 
प्रभास्वरता को शून्यताधिगत धर्मकाय से मिलाकर भावना करता है । तब मातृ-प्रभास्वरता 
अर्थात्‌ सर्वशून्य प्रभास्वरता एवं पुत्र-प्रभास्वरता अर्थात्‌ शून्यताधिगत धर्मकाय दोनों कौ 
विलीनता में अनिश्चित काल तक रह जाता हे। 


उपर्युक्त क्रमशः प्रथम का द्वितीय में विलय होने का तात्पर्य यह है कि प्रथम कौ 
विज्ञानाश्रय क्षमता नष्ट होकर द्वितीय कौ वह क्षमता स्पष्टतः बदने लगती है। इसमें वर्ण 
हीन आकाश एवं चन्द्रप्रभा आदि जो हैँ, इनका तात्पर्य वास्तविक आकाश आदि से नहीं 
है । वरन्‌ पृथक्‌-जन कौ च्युति अवस्था में प्राणवायु के क्रमशः सुक्ष्म होते समय तदनुरूप 
आभास की प्रतीति होना है। इसी प्रकार जो शून्य का वर्णन आया है, इसका तात्पर्य भी 
वास्तविक शन्यता से नहीं दै, अपितु शून्यता सदृश आभास का प्रतिभास होना है। 


संभोगवक्ाय का आधार 


योगी च्युति प्रभास्वरता कौ अवस्था मे स्वेच्छया शून्यता मे समाहित रह सकता 
हे । उस अवस्था मे कुक कम्पन का आभास होता हे । जिससे उसका प्रभास्वरता परे उत्थान 
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होता है ओर अतिसूक्ष्म प्राणवायु हदयचक्र के श्वेत-रक्त धातु तिलक से निकल कर पुराने 
शरीर को छोड देती है । तदनन्तर अन्तराभव का शरीर सम्पन्न होता है। इस अवस्था में 
च्युति प्रभास्वरता के अतिसूक्ष्म प्राणवायु के द्वारा जिस गति ओर योनि में जन्म होगा, उसी 
के अनुरूप आकार वाले अन्तराभव के शरीर का आविर्भाव होता है । क्योकि पूर्वं भव के 
शरीर से पृथग्भूत अतिसूक्ष्म प्राणवायु अन्तराभव का उपादान होती है, जो समस्त वासना 
का आधार होती है। इस अवस्था मेँ पूर्वोक्त आलोक, आलोकाभास तथा आलोक- 
उपलब्धि का क्रम उलट कर आलोकोपलब्धि, आलोकाभास तथा आलोक इस प्रकार हो 
जाता है । स्थूल संकल्पं से युक्त वायु योनि, जन्म, स्थान तथा गन्ध आदि की खोज के लिए 
दौडने लगता है । 


स्थूल महाभौतिक शरीर से रहित वायु मात्र से सम्प्न अतिसूक्ष्म अन्तराभव शरीर 
ही हेतुभूत सम्भोगकाय कहा जाता है । 


निर्पाणकाय का आधार 


पूर्व भव के स्थूल शरीर को छोड़ने कौ अवस्था में च्युति-प्रभास्वरता आदि जो 
पहले अनेक लक्षण कहे गये हैँ, वे सब अन्तराभव शरीर को छोड़ते समय अत्यल्प काल 
मे घटित होते हैँ । उसी प्रभास्वरता का सजातीय विज्ञान शुक्र ओर शोणित के मिश्रण के 
मध्य प्रतिसन्धि ग्रहण करता हे। उसी समय जन्म से वृद्धि, वृद्धि से आभास तथा उससे 
संकल्पो कौ वाहक प्राणवायु आदि निष्पन्न होते हैँ । वह प्राणवायु विज्ञान के उत्पाद की 
क्षमता वाले वायु के रूप में परिणत हो जाती है। उस विज्ञान के उत्पाद की क्षमता वाले 
वायु से पृथ्वी धातु, उससे तेजस्‌ धातु आदि क्रमशः उत्पन्न होते हैँ । इस प्रकार स्थूल शरीर 
सम्पन्न होता है । अतः इस जन्म ग्रहण कौ अवस्था को आधारभूत निर्माणकाय कहा 
जाता हे। । 


सारांश 

उत्पत्तिक्रम कौ अवस्था में आधार अवस्था के जन्म-मरण तथा अन्तराभव-इन 
अवस्थाओं को अभ्यास का आधार बनाया जाता है तथा उसी के अनुरूप आकारो कौ 
` भावना करके परम्परागत त्रिकाय प्राप्त किया जाता है। 


मायाकाय को सम्पन्नता के लिए स्थूल तथा सूक्ष्म इन दोनों शरीरो को अलग करने 
को क्षमता होना आवश्यक है । इसके उपाय के तीन प्रकार है 
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1. कर्मवश च्युति अवस्था में जो-जो अलग किया जाता है, उसका वर्णन 
उपर्युक्त जैसा ही है। 


2. ऊर्ध्वस्रोतस्‌ विज्ञान अर्थात्‌ योगबल से स्वविज्ञान का परकाय में प्रवेश किया 
जाता है। 


3. वच्रजप आदि विशिष्ट उपायों के द्वारा भी पृथक्करण होता है, जो सम्पन्नक्रम 
कौ अवस्था में बताया गया है। 


सम्पन्नक्रम कौ अवस्था में बाह्यमुद्रा, आन्तरिक योग एवं मर्माघात आदि विशिष्ट 
उपायों के बल से अतिसृक्ष्म प्राणवायु के द्वारा पृथक्‌-जन कौ च्युति अवस्था के तीन धर्मो 
का अवरोध किया जाता है। उसी के अनुरूप प्रभास्वरोपमता, लाक्षणिक प्रभास्वरता एवं 
शुद्धाशुद्ध मायाकाय प्राप्त किये जाते हें । 


च्युति आदि तीन अवस्थाओं को लौह धातु के समान समञ्चना चाहिए । लौह को 
स्वर्णं धातु में परिवर्तित करने वाले पारसमणि के समान उत्पत्ति ओर सम्पन्न दो क्रमरहैँ। 
इससे रत कौ भाति त्रिकाय कौ प्रापि होती हे। 





महाचार्य आर्य नागार्जुन द्वारा विरचित 
त्रिकायस्तोत्र 


--ज्ञलकछ्ेन नमडोल- 


[ सूत्रमार्ग एवं तन्त्रमार्ग दोनों के परिपूर्णं अनुष्ठान पर आश्रित फलरूपी बुद्ध के कायो में दो से लेकर 
पोच भेदों तक कौ व्यवस्था शास्त्रों में उपलब्ध होती है । प्रस्तुत ग्रन्थ में आचार्य नागार्जुन ने स्वभावकाय ओर 
ज्ञानधर्मकाय इन दोनों का धर्मकाय में संकलन कर सम्भोग ओर निर्माणकाय के साथ क्रमशः तीन कायों का 
श्रद्धा ओर आदर के साथ नमन एवं स्तुति कौ है । साथ ही, इस कार्य से प्राप्त पुण्यो का ' समस्त प्राणियों को 
कायत्रय की प्रापि हो'- इसके लिए प्रणिधान ओर परिणामना द्वारा अपनी इस कृति को अलङ्कृत किया है । 

प्रस्तुत ग्रन्थ पर एक वृत्ति प्राप्त हुई है । उसके बारे में समस्त तन््युर सूचियों में आचार्य नागार्जुन को 
कृति के रूप में उल्लेख मिलता है, किन्तु मूल ग्रन्थ ओर वृत्ति के अन्तःसाक्ष्य के आधार पर एेसा उल्लेख 
समीचीन प्रतीत नहीं होता । इस विषय पर ग्रन्थ के संक्षिप्त परिचय मेँ सुस्पष्ट प्रकाश डाला गया है । 


चतुःश्लोकात्मक इस ग्रन्थ के मुख्य अभिधेय तीन कायो के प्रतिपादक प्रथम तीन श्लोक तो 
सौभाग्य से मूल संस्कृत में उपलब्ध हो गये, किन्तु अन्तिम चतुर्थं श्लोक प्राप्त नहीं हुआ, अतः उसका 
भोरभाषा से संस्कृत में पुनरुद्धार किया गया। साथ ही, पूरे ग्रन्थ का हिन्दी मे अनुवाद, सम्पादन एवं संक्षिप्त 
परिचय आदि कार्य सम्पन्न कर प्रस्तुत किया जा रहा है । ] 


रुक्ररस रोसन 
ष गुनु र 


(क ) मूल भोट -पाठ 


(३२.३८. के. ्दि वरि कवास्नी सतो कदस" पित. .६प्‌ ९ दद. 
दवस" 33 तुःसम स कुसी क्षुर ="५न रसस दरस दिवु 
ददिव गु मुदिरः गुरि" उग' 
गी पभस ्ङस सु रकिस न] देविल सन सुस न्‌ दयन्‌ विनि सुब रो पु पमस 


000 दषयिन शिशव मदतशाशसि शस द्कनश् 
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आर्यनागार्जुनविरचितम्‌ 
त्रिकायस्तोत्रम्‌ 


(ख ) संस्कृत -पाठः 


यो नैको नाऽप्यनेकः स्वपरहितमहासम्पदाधारभूतो 

नैवाभावो न भावः खमिव समरसो दुर्विभावस्वभावः । 
निर्लेपं निर्विकारं शिवमसमसमं व्यापिनं निष्प्रपञ्चं 

बन्दे प्रत्यात्मवेद्यं तमहमनुपमं धर्मकायं जिनानाम्‌ ॥ 1॥ 


लोकातीतामचिन्त्यां सुकृतशतफलामात्मनो यो विभूति 

पर्षन्मध्ये विचित्रां प्रथयति महतीं धीमतां प्रीतिहेतोः । 
बुद्धानां सर्वलोकप्रसृतमविरतोदारसद्धर्मघोषं 

बन्दे संभोगकायं तमहमिह महाधर्मराज्यप्रतिष्ठम्‌ ॥ 2 ॥ 


सत्त्वानां पाकदेतोः क्वचिदनलमिवाभाति यो दीप्यमानः 

सम्बोधौ धर्मचक्रे क्वचिदपि च पुनर्दूश्यते यः प्रशान्तः । 
नैकाकारप्रवृत्तं त्रिभवभयहरं विश्चरूपैरुपायै- 

वन्दे निर्माणकायं दशदिगनुगतं तं महार्थं मुनीनाम्‌ ॥ 3॥ 


[ नित्यं 
यो बुद्धस्य त्रिकायो भवति स च मनोवागतीतस्वभावः । 


सश्रद्धं वन्दितो मे हयधिगतसुकृत बोधिबीजस्वरूप 
तल्लब्ध्वा वै त्रिकायं जगदिदमखिलं लोधिमार्गीकरोपि 1 4 ॥ 


॥ महाचार्येण आर्यनागार्जुनपादेन प्रणीतं त्रिकायस्तोत्रं समाप्तम्‌ ॥\ 
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महाचायं आर्य नागार्जुन द्वारा विरचित 


त्रिकायस्तोत्र 


( ग ) हिन्दी भाषा में अनुवाद 


भारतीय भाषा में त्रिकायस्तोत्र 
भोर भाषा मे-कु-सुम्‌-ला-च्स्तोद-पा-शेस्‌-जा-वा 


आर्य मङ्ुश्रीकुमारभूत को नमस्कार 


(जो स्वभावतः) न एक है ओर न अनेक है ओर (जो) स्वहित-महासम्पद्‌ ओर 
परहित-महासम्पद्‌ का आधार हे । (जो) न अभावस्वरूप है ओर न भावस्वरूप, आकाश 
के समान समरस (एकरस) है तथा जिसका स्वभाव दुर्बोध (अर्थात्‌ अचिन्त्य) है । (जो) 
निर्लेप, निर्विकार, शान्त (उपद्रव-रहित), असाधारण, व्यापी ओर प्रपञ्चो से रहित है, उस 
्रत्यात्वेद्य (स्वसंवेद्य) अनुपम (अतुल्य) बुद्धो के धर्मकाय कौ मै वन्दना करता हूं॥ 1 ॥ 


जो लोकातीत, अचिन्त्य ओर सैकड़ों पुण्यो कौ फलभूत अपनी महान्‌ विभूति 
(एरय) को (आर्य बोधिसत्त्वो कौ) परिषद्‌ के मध्य में उन धीमान्‌ बोधिसत्वो कौ प्रीति 
(प्रसन्नता) के लिए विचित्र (विभिन्न) प्रकार से सभी (तीनों) लोकों में फले हुए उदार 
सद्धर्मं के घोष को अविरत (बिना रुके हुए) प्रकाशित (प्रस्फुटित) करता रहता है, उस 
महाधर्मराज्य में प्रतिष्ठित (बुद्ध के) सम्भोगकाय कौ भँ यहाँ वन्दना करता हूँ ॥ 2 ॥ 


सभी सत्त्वो का परिपाक करने के लिए कहीं-कहीं पर जो प्रदीप्त अग्नि की भाँति 
आभासित होता हे तथा करटी - कहीं सम्यक्‌ सम्बोधि ओर धर्मचक्रप्रवर्तन आदि के अवसर 
पर जो (एकदम) शान्त भी दिखलाई देता है । वह एक ही आकार से नहीं, अपितु अनेक 
आकारो से प्रवृत्त होता हुआ अनेक उपायों के द्वारा तीनों भवों (कामभव, रूपभव एवं 
अरूपभव) के भय का निवारण करता है । एसे दशो -दिशाओं मे व्यापक एवं महान्‌ हित 
के सम्पादक भगवान्‌ बुद्ध के उस निर्माणकाय कौ भँ वन्दना करता हूं ॥ 3 ॥ 


सत्त्वो (प्राणियों) के एकमात्र हित का सर्वदा सम्पादन करने के कारण अपरिमित 
महान्‌ पुण्य ओर ज्ञान (सम्भार) से प्रादुर्भूत तथागत के त्रिकाय, जो मनस्‌ ओर वाणी के 
अगोचर हें, वे मेरे द्वारा श्रद्धा के साथ नमन किये गये है । इसके द्वारा जो पुण्य मैने बोधि- 
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बीज के रूप में अजित किया है, उससे त्रिकाय को प्राप्त कर मेँ सम्पूर्ण जगत्‌ (के सभी 
प्राणियों) को बोधिमार्ग मेँ आरूढ करू ॥ 4॥ 


॥ आचार्यं नागार्जुन प्रणीत त्रिकायस्तोत्र समाप्त ॥ 


ग्रन्थ का संक्षिप्त परिचय 


गम्भीर एवं उदार सूत्रमार्ग एवं तन्तरमार्ग के परिपूर्ण अनुष्ठान पर आश्रित होने से 
प्राप्त अद्भुत फलरूपी बुद्ध के कायो कौ व्यवस्था करने में अनेक भेद उपलब्ध होते है । 
फिर भी प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विषय के अनुरूप तीन कायो के स्वरूप का वर्णन किया 
जारहाहै। 

प्रथम धर्मकाय के प्रहाण कौ दृष्टि से स्वभावकाय ओर अधिगम की दृष्टि से 
अनाव ज्ञानकाय--इस प्रकार के दो भेद होते हैँ। ये दोनों काय बुद्धं के ही परस्पर 
साक्षात्‌ गोचर हे । अतः इन्हं स्वार्थसम्पद्‌ (स्वहितसम्पद्‌) कहा गया है । इन दोनों मे से भी 
प्रथम स्वभावकायके दो अंश हें। प्रहेय दो आगन्तुक आवरणों (क्लेशावरण ओर 
सेयावरण) से विमुक्ति (रहितता) नामक अंश तो स्वभावकाय का आगन्तुकविशुद्ध अंश है 
तथा प्रकृतिस्थ गोत्र (स्वभावगोत्र) स्वरूप चित्त कौ शून्यता, जो आश्रयपरावृत्ति हो जाने 
पर बुद्ध के चित्त कौ शून्यता हो जाती है, वह स्वभावकाय का प्रकृतिविशुद्ध अंश है । इस 
प्रकार इन दो विशुद्धियों से युक्त धर्मकाय को स्वभावकाय कहा गया है । अधिगमस्वरूप 
ज्ञानधर्मकाय तो यथावत्‌-ज्ञान ओर यावत्‌-ज्ञान स्वरूप है, जो समस्त ज्ञेयो को अपने 
सम्मुख स्थित को भोति ठीक-ठीक (जैसा वस्तुस्वरूप है, वैसा) साक्षात्‌ रूप से जानता है. 
अतः उस सर्वज्ज्ञान को कहा गया है । उसमें व्यावृत्ति के द्वारा विस्तृत रूप से 21 अनास्रव 
वर्गं ह एवं मध्यम रूप से आदर्शज्ञान आदि पाँच ज्ञान तथा संक्षिप्त रूप से यथावत्‌-ज्ञान 
ओर यावत्‌-ज्लान ये दो ज्ञान हैँ । यही ज्ञानधर्मकाय है। 


सम्भोगकाय तो स्थानविनियत आदि पाँच विनियतो! से युक्त निष्ठागत (पराकाष्ठा 
प्राप्त) रूपकाय है । वह उत्तम निर्माण काय का आधार कहा जाता है । यह काय तततव के 
साक्षात्कारी महायानी आर्य पुद्गलं का ही गोचर होता है। 


1. (क) स्थान विनियत, (ख) काय विनियत, (ग) परिवार विनियत, (घ) धर्म विनियत तथा 
(ड) काल विनियत। 
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निर्माणकाय तो विशुद्ध कर्मं वाले सौभाग्यशाली पृथग्जन विनेयों का भी दृष्टिगोचर 
होता है। यह उपर्युक्त पाँच विनियत धर्मो से असंयुक्त रूपकाय है । इसके तीन भेद होते हे, 
यथा--उत्तमनिर्माणकाय, शैल्पिक निर्माणकाय एवं नैर्याणिक निर्माणकाय। इन उपर्युक्त 
धर्मकाय आदि तीन कायो में से सामान्यतया अन्तिमि दो काय (सम्भोगकाय ओौर 
निर्माणकाय) अन्य विनेयजनों के दृष्टिगोचर होने के कारण परार्थ रूपकाय कहे जाते हें । 


सामान्यतः बुद्ध-कायों के भेदों के बारे में अनेक प्रकार के वर्णन उपलब्ध होते 
हैँ । उपर्युक्त दो भेद तो आचार्य नागार्जुन प्रणीत रत्नावली एवं युक्तिषष्टिका इन दो ग्रन्थों के 
अनुसार दो सम्भारो (पुण्य ओर स्ानसम्भार) पर आश्रित होते हँ, यथा- स्वार्थं सद्धर्मकाय 
ओर परार्थ सद्‌-रूपकाय। उत्तरतन्त्र मे भी कहा गया है- 


स्वार्थः परार्थः परमार्थकाय- 
स्तदाश्रिता संवृतिकायता च । 
(तृतीय परिच्छेद, श्लोक-1, प° 91) 
(अर्थात्‌ स्वार्थं ओर परार्थं काय क्रमशः परमार्थकाय ओर संवृतिकाय कहे गये 
हें ।) | 
इस प्रकार स्वभावकाय को स्वार्थकाय ओर परमार्थकाय तथा सम्भोगकाय ओर 
निर्माणकाय इन दो रूपी कायो को परार्थकाय एवं संवृतिकाय कहा गया हे । 
महायानसूत्रालङ्कार में कायो के तीन भेद कहे गये हैँ, तथाहि-- 
त्रिभिः कायैस्तु विज्ञेयो बुद्धानां कायसंग्रहः । (अधिकार -9.6, पृ° 46) 


(अर्थात्‌ तीन कायो के द्वारा बुद्ध के कायों का संग्रह जानना चाहिए ।) 


इस वचन के अनुसार सम्भोगकाय को स्वार्थं के साथ ओौर निर्माणकाय को परार्थ 
के साथ जोड़कर ओर स्वभावकाय को उक्त उन दोनों कायों के आश्रय (आधार) के रूप 
मे मानकर प्रतिपादन किया गया है। इसी प्रकार प्रस्तुत ग्रन्थ तथा उत्तरतन्त्र एवं 
महायानसंग्रह आदि ग्रन्थों में भी तीन कायो का प्रतिपादन किया गया हे। 


अभिसमयालङ्कार नामक ग्रन्थ में बुद्ध के चार कायों कौ व्यवस्था को गई है, 
तथा हि-- 
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स्वाभाविकः ससाम्भोगो नैर्माणिकोऽपरस्तथा । 
धर्मकायः सकारित्रश्चतु्धां समुदीरितः ॥ (1.18, पृ० 8) 


(अर्थात्‌ स्वभावकाय, सम्भोगकाय, निर्माणकाय के अतिरिक्त धर्मकाय के साथ. 
चार काय होते हँ ।) 


इस प्रकार दो रूपी (सम्भोग ओर निर्माण) काय तथा स्वभाव काय ओर ज्ञानधर्म 
काय दोनों को अलग-अलग गिनकर कायो के चार भेद किये गये हैँ । इस ग्रन्थ के 
वृत्तिकार आर्य विमुक्तिसेन ओर उनके अनुयायी तथा आचार्य हरिभद्र ओर उनके अनुयायी 
इन दोनों के मतो में मूल ग्रन्थ के अर्थ कौ व्याख्या करने के ढंग में क्रमशः तीन काय ओर 
चार काय कौ व्याख्या करने कौ प्रक्रिया में पर्याप्त मतभेद प्रतीत होते हैँ । आर्य विमुक्तिसेन 
ओर उनके अनुयायी ज्ञानधर्मकाय को अवशिष्ट तीन कायो से भिन्न रूप मेँ मानते हुए प्रतीत 
नहीं होते। 


कायो के पाँच भेद मानने वालों में भी अनेक मत दृष्टिगोचर होते हैँ । आर्यमङ्खुश्री- 
नामसंगीति में कहा गया है-- 
पञ्चकायात्मको बुद्धः पञ्चज्ञानात्मको विभुः ॥ (श्लो० सं 59) 
(अर्थात्‌ बुद्ध पञ्चकायात्मक हँ ओरे पाँच ज्ञानं से समन्वित हैँ ।) 
इसी प्रकार सम्भोगकाय के महासम्भोगकाय ओर प्रज्ञप्त सम्भोगकायये दो भेद 
करके पाँच कायों की व्याख्या भी कौ जाती है। आचार्य ललितवच्र ने स्व॑भावकाय, 


सम्भोगकाय, विपाककाय, निर्माणकाय तथा धर्मकाय-इस प्रकार पाँच कायों को माना है। 
एेसा मानने वालों की भी अनेक परम्पराणएंदहैं। ` 


अधिकतर प्रचलित मान्यता के अनुसार चार कायोँमें से स्वभावकाय ओौर 
ज्ञानधर्मकाय--इन दोनों को धर्मकाय के अन्तर्गत संकलित करके धर्मकाय, सम्भोगकाय एवं 
निर्माणकाय इन तीनों कायो में ही चारों को संगृहीत किया जाता है तथा सम्भोगकाय ओौर 


 निर्माणकाय को भी रूपकाय के अन्तर्गत संकलित करके धर्मकाय ओर रूपकाय इन दोनों 


में भी विभक्त किया जाता है। 


प्रस्तुत ग्रन्थ के मुख्य अभिधेय निम्नलिखित हैँ --जिन अर्थात्‌ तथागतों के 
प्रत्यात्मवेद्य ज्ञान के गोचर प्रहाण ओर अधिगम गुणों का पराकाष्ाप्राप्त धर्मकाय 
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स्वहितसम्पद्‌ ओर परहितसम्पद्‌ का आधार है। इस (धर्मकाय) का स्वरूप दो आवरणों 
( क्लेशावरण ओर ज्ञेयावरण) से निर्लिप्त (रहित), अत्यन्त निर्विकार, शान्त, निष्प्रपञ्च 
आदि गुणों से युक्त हे। 


सम्भोगकाय स्वहित ओर परहित दोनों गुणों में पारङ्गत है ओर वह हेतुभूत 
अचिन्त्य पुण्यसम्भार ओर ज्ञानसम्भार स्वरूप पराकष्टाप्राप्त सैकड़ों सुकृतो (पुण्यो) का 
फलात्मक काय है तथा वह धीमान्‌ जिनपुत्र (बोधिसत्त्वो ) में अत्यन्त प्रीति (आनन्द) को 
उत्पन्न करने के लिए महायान सद्धर्म का उद्घोष करते हुए अकनिष्ठ लोक में सर्वत्र 
प्रस्फुटित होता रहता है ओर सद्धर्मरूपी महाधर्मराज्य में प्रतिष्ठित रहता है । तथा जब तक 
संसार है, तब तक अविकृत रूप से विद्यमान रहता है । 


उत्तम निर्माणकाय तो पृथग्जन, श्रावक आदि सभी का गोचर (दृश्य) होता हे। 
वह सभी सत्त्वो का परिपाक करने के लिए अपरिमित निर्मित व्यूहमण्डलों के माध्यम से 
पृथग्जन-लीला से लेकर उत्तम निर्माणकाय-लीला पर्यन्त अनेकविध (बारह) लीलाओं को 
दिखलाता है । इस प्रकार धर्मचक्रप्रवर्तन आदि विभिन्न विपुल उपायों द्वारा वह तीनों भवों 
(कामभव, रूपभव एवं अरूपभव) के सम्पूर्णं भयो का निवारण करते हुए अशेष सत्त्वो 
का महान्‌ हितसाधक होता हे। 


इस तरह आचार्य नागार्जुन ने निर्माणकाय सहित तीनों अद्भुत कायो का 
उदारतापूर्वक नमन किया है ओर स्तुति को हे 


सर्वथा सर्वदा सभी सत्त्वो का हित करने मेँ प्रवृत्त, दो सम्भारो (ज्ञान ओर पुण्य) 
की अपरिमित श्री (समृद्धि) से प्रादुर्भूत, जो मनस्‌ के द्वारा चिन्तन एवं वाणी द्वारा 
अभिधान से अतीत है, उन जिन-तथागतों के त्रिकाय कौ आचार्य नागार्जुन द्वारा श्रद्धा ओर 
आदर के साथ स्तुति (नमन) कौ गई है, उस (स्तुति) के द्वारा प्रादुर्भूत कुशल कर्मं 
(पुण्य) के बल से परम विशिष्ट, प्रकृष्ट एवं प्राप्तव्य त्रिकाय का साक्षात्कार करके "म 
(नागार्जुन) सभी सत्त्व (प्राणिमात्र) को उसी फल (लुद्धत्व- ) पद्‌ के मार्ग पर आरूढ कर 
स्वँ '। इस प्रकार आचार्य नागार्जुन ने अन्त में परिणामना ओर प्रणिधान से अपनी कृति को 
अलङ्कृत किया है । 


सुप्रसिद्ध एवं अत्यन्त महत्त्वपूर्णं स्तोत्र पर एक वृत्ति भी तनयुर- संग्रह मे उपलब्ध 
होती है। उस (वृत्ति) के अन्त में उल्लिखित वाक्य-समूह को आधार बनाकर तनयुर - 
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संग्रह के सूचीकर्ताओं ने यह वृत्ति स्वयं आचार्य नागार्जुन द्वारा विरचित है-एेसा मानकर 
सभी संस्करणों कौ सूची में यह ग्रन्थ आचार्य नागार्जुन के नाम के साथ जोड रखा है, 
लेकिन ग्रन्थ के प्रारम्भ में पद्यात्मक (श्लोक के) रूप में '" महासत्त्व (भगवान्‌ बुद्ध) के 
त्रिकाय का (यह) स्तोत्र नागार्जुन द्वारा रचा गया है तथा अन्य (श्रद्धालु) जनों के द्वारा 
प्रार्थना करने के कारण जेसा (ग्रन्थ) स्थित है, (तदनुसार) विवरण (व्याख्या) किया जा 
रहा हे '-एेसा उल्लेख मिलता है । तथा ग्रन्थ के अन्त (पुष्पिका) मेँ भी गद्यके रूपमे 
उस प्रकार के निर्माणकाय को नमन करता हूँ-एेसा आचार्य नागार्जुन ने कहा 
हे ' -एेसा वाक्य भी उपलब्ध होता है । इन वचन समूहं को देखकर एसा प्रतीत होता 
हे कि यह वृत्ति (व्याख्या) आचार्य नागार्जुन की न होकर किसी अन्य आचार्य द्वारा 
विरचित है। 


आचार्य नागार्जुन ने यदि स्वयं यह वृत्ति लिखी होती तो उक्त प्रकार के वचनसमूह 
का प्रयोग वे कदापि नहीं करते। "मेरा यह ग्रन्थ जगत्‌ के हित के लिए अत्यधिक 
लाभकारी हो '-एेसा सोचकर अनेक आचार्यो ने अपने नाम के स्थान पर आचार्य नागार्जुन 
के नाम का प्रयोग कर दिया है-एेसा भी बहुत जगह देखने को मिलता है । उसी प्रकार 
इस वृत्ति के बारे मे भी घरित हुआ है-एेसा भी मुञ्चे यहाँ प्रतीत नहीं होता है। फिर भी 
विद्वानों को इस विषय में सूक्ष्म अन्वेषण करना चाहिए। 


ग्रन्थ के अन्त में "आचार्य नागार्जुन द्वारा विरचित त्रिकाय स्तोत्र की वृत्ति 
समाप्त ' -एेसा उल्लेख है । यँ आचार्य नागार्जुन की रचना का सम्बन्ध ' त्रिकायस्तोत्र' से 
हे, न कि वृत्ति से-ेसा मेँ समञ्ता हूँ किन्तु ' तन्युर ' के संग्रहकर्ताओं ने अपनी सृचियों 
मे ' नागार्जुन ' का सम्बन्ध ' वृत्ति' से जोड़कर भ्रमवश नागार्जुन को वृत्ति के रचयिता के रूप 
मे उल्लेख कर दिया है । इसलिए मेरी दृष्ट मेँ वृत्ति के रचयिता नागार्जुन न होकर कोई 
अन्य (अज्ञात) आचार्यं हँ । फिर भी मेँ इस विषय मेँ कोई निश्चित निर्णय लेने की स्थिति में 
नहीं हू । विद्वानों को इस विषय में विचार करना चाहिए। 


चतुःश्लोकात्मक (चार श्लोकों वाले) इस स्तोत्र ग्रन्थ का मुख्य अभिधेय 
(भगवान्‌ बुद्ध के) तीन कायं से सम्बद्ध है । उनमें से तीन श्लोक तो सौभाग्य से हमें 
आचार्य भवभदट विरचित ' श्रीहे रुकाभिधान चक्रसंवरतन्त्र  विवृति ओर श्रीनारोपाद कृत 


1. चक्रसंवरतन्त्रम्‌, कायत्रयसिद्धिहदयमन्त्रस्य कर्मविधिपटलो दशमः, पृ०° 82-83 
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सेकोदेशटीका। मेँ मूल संस्कृत में उपलब्ध हो गये । उसी प्रकार भोर देश के विद्वान्‌ ' गोस्‌- 
लोचावा-शोन्‌नु- द्पल्‌' द्वारा विरचित ' देब्‌-थेर्‌-ङोन्‌-पो' (10८ ^‰71918)~ नामक ग्रन्थ 
के प्रारम्भ में मङ्गलाचरण के रूपमे ये श्लोक संस्कृत भाषा में भोट लिपिमेंदिये हुए 
उपलब्ध हुए है । आचार्य नरेन्द्रदेव द्वारा विरचित ' बौद्ध धर्म-दर्शन" नामक ग्रन्थमे भी 
त्रिकाय के प्रतिपादन करने के अवसर पर प्रथम दो श्लोक संस्कृत में उद्धृत हे । उसी ग्रन्थ 
मे यह भी उल्लिखित है कि यह ' त्रिकायस्तव ' नामक ग्रन्थ स्रग्धरा छन्द मे 16 श्लोकों में 
संस्कृत भाषा में उपलब्ध होता है ओर उसका चीनी यात्री फाहियान ने चीनी-लिपि में 
लेखन किया है । अतः इस विषय में भी सृक्ष्मतया अन्वेषण करने कौ आवश्यकता प्रतीत 
होती है। उन उपर्युक्त ग्रन्थो मेँ दिये हुए संस्कृत-पाठों में कुछ पाट-भेद हैँ ओर उनके 
भोरट-पाठों में तो पर्याप्त अन्तर दृष्टिगोचर होता है । 


तन्त्र ग्रन्थों की अनेक टीकाओं में प्रस्तुत ग्रन्थ में प्रतिपादित तीन कायो कौ स्तुति 
के अतिरिक्त महासुखकाय को प्रतिपादित करने वाला चौथा श्लोक भी उपलब्ध होता है “ 
आचार्य नारोपा विरचित सेकोदेश टीका में "उक्तं चार्यमङ्जुश्रीपादैस्तन्त्रोत्तरे' कहकर 
मञ्जुश्रीपाद के तन्त्रोत्तर के वचन के रूप में ' यत्राभूतेति......... सुखगताचार्यनागाहयेन ॥' के 
साथ क्रमशः चार श्लोक उद्धृत हैँ, जो श्रीकालचक्रतन्त्रोत्तर के हैँ । उसी प्रकार आचारय 
रविश्रीज्ञान द्वारा रचित नामसंगीति-रिषप्पणी अमृतकणिका में भी उपर्युक्त चार कायं के 
लक्षणों को प्रतिपादित करने वाले चारों श्लोकों को आचार्य नागार्जुन के वचन के रूप में 
उद्धत किया गया है। जैसे '“उक्तञ्च नागार्जुनपादैः-" यो नैको नाप्यनेक ' इत्यादिना 
धर्मकायलक्षणम्‌। ...“त्रैलोक्याचारमुक्तम्‌' इत्यादिना महासुख-कायस्य ' '। यहाँ स्पष्टतः इसे 
नागार्जुन के वचन के रूप में उद्धूत किया गया है । गोस्‌ लोचवा ने भी अपने ग्रन्थ देब्‌- 
थेर्‌- ङोन्‌-पो के प्रारम्भ में मंगलाचरण के रूपमे भी चारों कायो के प्रतिपादक श्लोकों को 
उद्धत किया है। 


, सेकोदेशटीका, पृ० 57, (0.0.5. ४०]. ८, 1941). 
भोर संस्करण, पृ० 5-16, मी-रिग-पे-टरून खड्‌; 1984. 
बौद्ध- धर्मदर्शन, प° 116, 119 
त्रेलोक्याचारमुक्तं गगनसमगतं सर्वभावस्वभावं 
शुद्धं शान्तं विविक्तं परमशिवमयं योगिनामेव गम्यम्‌ । 
दुर्बोधं दुर्विचारं स्वपरहिततमं व्यापिनं निर्निमित्त 
वन्दे कायं जिनानां सुखमसमसमं निर्विकल्यैकमूर्तिम्‌ ॥ नड(नारो)पाद कृत सेकोदेशटीका, 
पृ० 58, (6.0.85. ८०1. ८, 1941). 


> = +> ~ 














66 धीः श्वर 





इस प्रकार प्रणिधानसहित चतुःश्लोकात्मक ग्रन्थ, महासुखकाय सहित चारों कायो 
के लक्षणों का एक साथ वर्णन ओौर आचार्य नरेन्द्रदेव के अनुसार संस्कृत में इससे सम्बद्ध 
16 श्लोकों का उपलब्ध होना आदि, इस ग्रन्थ के विषय मेँ अनेक विचारणीय तथ्य सामने 
अआतेदहें। 

ध्यातव्य है कि काग्युर संग्रह मे उपलब्ध ' श्रीकालचक्रतन्त्रोत्तरतन्त्रहदय' नामक 
इस ग्रन्थ को बुद्धवचन माना जाता है। यदि इसे वास्तव में बुद्धवचन मानँ तो उसमें 
नागार्जुन द्वारा रचित वचनो को बुद्धवचन के रूप में उद्धृत करना कर्हां तक उचित टै? 
सेकोदेशटीका में नारोपा ने कालचक्रतन्त्रोत्तर के रचयिता जिस मङ्ुश्रीपाद का उल्लेख 
किया है, सम्भवतः बह कल्कि राजा मङ्जुश्रीयश हो सकते हैँ । इस महत्त्वपूर्णं विषय पर 
अत्यन्त सूक्ष्मता से विचार अपेक्षित हे। 


इस ग्रन्थ का सर्वप्रथम पुनरुद्धार कर सिल्वाँं लेवी ने पेरिस से २९५८ 0€ 
1' [अजा १९ रला ह0ा8, भाग उशत, पृ० 17-21 में सन्‌ 1896 में प्रकाशित किया। 
ट्से श्चा ^. ४०) ऽ19ल्‌-प्रगल ने भी एपालौी) १६1 4680116 [ाए€191€ १९७ 
5011068 ०८ ऽ. एललऽएक्णाष्ट के संख्या 11, पृ० 837-845 में सन्‌ 1911 को 
"लालातपाहलय उणा) (प्$2819५2'” शीर्षक से प्रकाशित किया है। ये दोनों प्रकाशन 
फिलहाल मेरे देखने में नहीं आये । उक्त प्रकाशनों में इस ग्रन्थ का स्वरूप एवं आकार 
कैसा है? इन सब पर अत्यन्त सूक्ष्मता से विश्लेषण करने कौ आवश्यकता है । 


प्रस्तुत निबन्ध मे संस्कृत में मूल-पाठ ओर उसका भोट-अनुवाद तथा उन दोनो 
का तुलनात्मक अध्ययन ओर अनुपलब्ध अन्तिम चतुर्थ श्लोक का भोट-भाषा से संस्कृत मे 
पुनरुद्धार, सम्पादन, हिन्दी-अनुवाद एवं (उनका) संक्षिप्त परिचय आदि कार्य सम्पन्न करके 
प्रस्तुत किया गया हे। 

इस महत्त्वपूर्ण स्तोत्रग्रनथ के पुनरुद्धार, हिन्दी-अनुवाद एवं सम्पादन कार्य मे बौद्ध 
विद्या के लब्धप्रतिष्ठ विद्वान्‌ प्रो रामशंकर त्रिपाठी (शोध-आचार्य) का पूर्णं सहयोग प्राप्त 
हआ है । अतः उनके प्रति मै अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं । इस परम पवित्र 
कार्य से प्राप्त पुण्यो से ' सभी सत्त्व त्रिकाय कौ प्रापि के प्रति उन्मुख हो '--एेसी परिणामना 
करता हू । 
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--ठाकुरसेन नेगी- 


[ इस शीर्षक के अन्तर्गत ' धीः' के 38वें अंक में 79 महत्त्वपूर्ण हस्तलिखित ग्रन्थों को सूचना दी गई 
थी । प्रस्तुत अंक मेँ उससे अन्य 68 हस्तलिखित ग्रन्थों कौ सूचना दी जा रही हे । ] 
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तरैलोक्याचारमुक्तं गगनसमगतं सर्वभावस्वभावं 
शुद्धं शान्तं विविक्तं परमशिवमयं योगिनामेव गम्यम्‌ । 
दुर्बोधं दुर्विचारं स्वपरहिततमं व्यापिनं निर्निमित्तम्‌ 
वन्दे कायं जिनानां सुखमसमसमं निर्विकल्पैकमूर्तिम्‌ ॥ 
(उद्धुतं-सेकोदेशरीकातः) 











अवलोकितेश्वर के विविध स्वरूप 


--ठाकुरसेन नेगी-- 


[ प्रस्तुत लेख में बौद्ध देवकुलों मे-- बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के विविध स्वरूप विषय पर 
विवेचन किया जा रहा है। । 

संक्षेप में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर बौद्ध देवकुलं के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता हैँ । वे अमिताभ 
बुद्ध ओर उनकी शक्ति पाण्डरा से उद्भूत हैँ । साधनमाला के अनुसार विविध आभूषणों से अलंकृत 
अवलोकितेश्वर त्रिमुखी, त्रिनेत्री एवं चतुर्भुजी हैँ । उनके दो हाथ व्याख्यानमुद्रा में ओर शेष दो हाथों में दायां 
हाथ वरदमुद्रा तथा नायां हाथ में नागकेसर लिए हुए हैँ । ] 


अवलोकितेश्चर 


बौद्ध ग्रन्थों मे उल्लेख है कि भगवान्‌ बुद्ध के निर्वाण के चार हजार वर्षं बाद 
विश्वपाणि बोधिसत्व का युग प्रारम्भ होगा, जिसके मानुषी बुद्ध मैत्रेय होगे। एक मानुषी 
बुद्ध के निर्वाण ओर दूसरे मानुषी बुद्ध के जन्म के मध्य काल का सम्पूर्णं कार्य बोधिसत्त्व 
द्वारा किया जाता है। इस प्रकार गौतम बुद्ध के निर्वाण एवं मैत्रेय के जन्म के मध्यकाल में 
बोधिसत्व अवलोकितेश्वर संसार के कार्यो का संचालन (अवलोकन) करेगे । वर्तमान कल्प 
का बोधिसत्व ओर मानुषी बुद्ध होने के कारण ही बौद्ध देवकुल में अवलोकितेश्वर ओर 
गौतम बुद्ध को सर्वाधिक प्रतिष्ठा मिली। 


बोधिसत्व अवलोकितेश्वर बौद्ध देवकुल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता हेँ। वे 
अमिताभ बुद्ध ओर उनकौ शक्ति पाण्डरा से उद्भूत हैँ । वर्तमान कल्प (भद्रकल्प) के 
अधिष्ठातृ देवता बोधिसत्व अवलोकितेश्वर हैँ । भद्रकल्प से तात्पर्य सम्भवतः भगवान्‌ बुद्ध के 
निर्वाण से बोधिसत्व मैत्रेय के आगमन तक का समय माना गया है। यह कल्प बोधिसत्त्व 
से अवलोकित, संरक्षित है, इसीलिए इन्हें अवलोकितेश्वर नाम से सम्बोधित किया गया। 
इनके हाथ में सदैव पद्यपुष्प रहता है, इसीलिए ये पद्मपाणि नाम से भी विख्यात हे। 
कारण्डव्यह में भी कहा है- छह गतियो में उत्पनन ओर त्रैधातुकं भुवन मे आश्रित जो 
लोक हैँ ओर उनमें जो प्राणी दुःखी हैँ, पाप में आसक्त हैँ, क्लेश रूपी अग्नि से परितापित 
` दै, उन सबको उस जगन्नाथ (अवलोकितेश्वर) ने करुणादृष्टि से देखा, इसलिए (वह ) 
तीनों जगत्‌ में 'अवलोकितेश' नाम से विख्यात हैँ । 











धीः +वार 





गुणकारण्डव्यूह मेँ कहा है--अवलोकितेश्वर ने निर्वाण अस्वीकार कर दिया तथा 
प्रण किया कि "जब तक सम्पूर्ण प्राणि जगत्‌ सम्बोधि नहीं प्राप्त करेगा, तब तक मेँ निर्वाण 
नहीं स्वीकार करगा। अर्थात्‌ इन्दने सभी मनुष्यों के सम्बोधि प्राप्त किये बिना निर्वाण प्राप्त 
करने से इनकार कर दिया। इस प्रकार सम्पूर्ण जीवों को अपने आध्यात्मिक उपदेशो से 
निर्वाण कौ ओर प्रेरित करने के लिए यह प्रयत्शील है । 


साधनमाला तथा अन्य बौद्ध ग्रन्थों मेँ अवलोकितेश्वर के 15 स्वरूपों का विविध 
वर्णन प्राप्त होता है, किन्तु महायान परम्परा मेँ उनके 108 स्वरूपो का विशद विवेचन हे । 


लगभग तीन सौ साल पुराने अवलोकितेश्वर के 108 स्वरूपो के चित्र नेपाल के 


मच्छन्दरवहाल नामक बौद्ध विहार में प्रदशित है। संक्षेप में साधनमाला के अनुसार 
विविध आभूषणों से अलंकृत अवलोकितेश्वर त्रिमुखी, त्रिनत्री एवं चतुर्भुजी हे । उनका 
शरीर सुनहरा रै । उनके दो हाथ व्याख्यान मुद्रा मेँ हैँ ओर शेष दो हाथों मे दाहिने मं 
वरदमुद्रा तथा बाय हाथ में नागकेसर लिए हए हे । 


अमिताभ ध्यानी बुद्ध से उद्भूत लोकेश्वर 


1. रखसर्पण लोकेश्चर 


साधनमाला (साधन सं० 13, 14, 15, 16, 24, 26) में खसर्पण लोकेश्वर के रूप 
का वर्णन देखने को मिलता है। खसर्पण के प्रायः वे ही लक्षण व मुद्रा जो लोकनाथ 
लोकेश्वर कौ है। अन्तर केवल इतना है कि जहाँ खसर्पण के चार अनुचर हैँ, वहीं 
लोकनाथ के दो ही अनुचर दँ । इस देवता के दायीं ओर सुधनकुमार व तारा तथा बायीं 
ओर भृकुटी व हयग्रीव उपस्थित रहते हैँ । अर्थात्‌ ये श्ेतवर्णी, द्िभुजौ एवं द्विदल पद्म पर 
चन्द्रासन पर अरद्धपर्यङ्‌ या ललितमुद्रा मेँ आसीन है । दायें हाथ वरदमुद्रा मे तथा बाय हाथ 
मे सनाल पद्म है, सामने तारा, दाहिने सुधनकुमार, पीछे भृकुटी तथा बाय हयग्रीव स्थित 
है । इनके मुकुट पर अमिताभ ध्यानी बुद्ध अंकित है । 


। .. हिमकरकोरिकिरणावदातं देहं ऊर्ध्वजटामकुटं अमिताभशेखरं विश्चनलिन- 
निषण्णं शशिमण्डले अर्द्धपर्यङ्कनिषण्णं ...दक्षिणे वरदकरं वामकरेण सनालकमलधरं ... तस्य 
पुरतस्तारा दक्षिणपार् सुधनकुमार...पश्चिमे भृकुटी हयग्रीव उत्तर... 1 ' 


(साधनमाला, साधन सं० 14, पृ° 39-40) 
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2. जटामुकुट लोकेश्वर 


साधनमाला (साधन सं° 12) में ये एकमुखी व चतुर्भुजी है । जटामुकुट पर ध्यानी 
लुद्ध अमिताभ हे । दायें के दो हाथों में एक अक्षमाला व दूसरा वरदमुद्रा में है । जबकि 
वाये के दो हाथों मेँ कमल व जलपात्र है । वे स्थानकमुद्रा में हैँ! । इनके मुकुट पर ध्यानी 
बुद्ध अमिताभ अंकित हैँ। 


3. त्रैलोक्यवशङ्कर लोकेश्वर 


साधनमाला (साधन सं० 35-36) में लोकेश्वर का स्वरूप (महाराग) रक्तवर्ण, 
एक मुख, द्विभुज एवं त्रिनेत्र हे । इनके हाथों में वच्राङ्कित पाश अंकुश होता है । ये रक्तपाय 
पर वज्रपर्यङ्कासन मुद्रा मे आसीन होते हैँ । ये दिव्याभरण एवं वस्त्र से विभूषित है । इनके 
मुकुट पर ध्यानीवुद्ध अमिताभ अंकित है। 


` ...लोके वरं सर्वावच्राङ्गमहारागरक्तमेकमुखं द्विभुजं त्रिनेत्रं जटामकुटमण्डितं 
वच्राङ्कि तपाशाङ्क शहस्तं रक्तपदे वच्रपर्यङ्क निषण्णं दिव्याभरणवस्त्रविभूषितम्‌ ...शिरस्थ 
अमिताभं ध्यायात्‌।'' (साधनमाला, साधन सं० 35, पृ० 80) 


4. नीलकण्ठ लोकेश्वर 


साधनमाला (साधन सं० 39) में यह पीतवर्णं है । इनका जटामुकुट अर्द्धचन्द्र द्वारा 
सुशोभित है तथा उस पर ध्यानी बुद्ध अमिताभ अंकित हैँ । ये रक्तकमल पर, जिस पर काले 
हिरण(मृग) कौ चर्म बिछछी हुई है वञ्रपर्यङ्कसमाधिमुद्रा में स्थित है । रक्त पूरित कपाल को 
लेकर ये अपने दो हाथों से वज्रपर्यङ्कसमाधिमुद्रा का प्रदर्शन करते है । ये बिना आभूषणों के 
व्याघ्रचर्म धारण किये हुए हैँ । इनके कण्ठ पर विष का नीला निशान है । इनके पार्श्व में दो 
मणिनाग अपने फणों पर मणि रखे हए इनकी ओर देख रहे हैँ । 


* ... भगवन्तं पीतवर्ण अर्दधचन्द्राङ्कितजटामकुटिनं अमिताभोपलक्षितशिरः प्रदेशं 
रक्तपद्मोपरिस्थितं कृष्णसारहरिणचर्मणि वज्रपर्यङ्किनं समाधिमुद्रोपरि नानारत्नपरिपूर्णकपाल- 
धारिणं ...व्याघ्रचर्माम्बरधरं .निराभरणं नीलकण्ठं नीलगुलिकाविशिष्टकण्ठं ... 1'' | 

( साधनमाला, साधन सं० 39, पृ० 86) 


1. द्र०-' तन्त्रयान आर्ट ! पृ० शा, एस° के सरस्वती, इण्डियन बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी, भटाचार्य, 
पुण 178 
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5. पदानर्तश्वर लोकेश्वर 
साधनमाला (साधन सं० 30, 31, 32, मै पदानर्तेश्वर(पदयपाणि) का तीन प्रकार से 
वर्णन किया गया है-- 

(1) ये रक्तवर्ण, अष्टादशभुज, एकमुख तथ अर्द्धपर्यङ्क नृत्यमुद्रा मं हे । इनके सभी 
हस्त पदायुक्त हैँ । इनके मुकुट पर ध्यानी बुद्ध अमिताभ अंकित हं । 

'‹ . पदान्ते श्वराम्नायेनार्यावलोकिते श्वर .. एकमुखं अष्टादश भुजमर्द्धपर्यड्िनं 
अमिताभजटामुकुटमण्डलं सर्वकरेति श्रपदाधारिणम्‌।'' (साधनमाला, साधन सं° 32, १० 77, 

(2) ये रक्तवर्ण, द्विभुज, सूचीमुद्रा मे अपनी शक्ति के साथ दै । इनके दाहिने हाथ 
मे पद्म, मुकुट में ध्यानी बुद्ध अमिताभ तथा वामपार्् में आलिङ्गनमुद्रा में पाण्डरा- 
वासिनी हे । 

,. पदानते शवर. द्विभ॒जैकमुखं रक्तं सकलालंकारधर अमिताभमुकुटं वामपा 
पाण्डरवासिनीसमाश्िलष्ं आलिङ्गनाभिनयस्थितवामभुजेन रक्तपदाधरं नर्तनाभिनयेन सुची- 
मुद्रया... ।' ' (साधनमाला, साधन सं० 30, पृ० 75) 

(3) ये अष्टभुज, रक्तवर्ण, एकमुख तथा त्रिनेत्र सर्पयज्ञोपवीत से अलंकृत, अद 
पर्यङ्कनृत्यमुद्रा मे हे । 

', पदानर्तैश्वरं रक्तवर्णमेकमुखं जटामुकुटिनं त्रिनेत्रं अष्ट भुजं सर्वालङ्कार भूषितं 
सर्पयज्ञोपवीतमरद्धपर्यड्केन ताण्डवम्‌ ... 1' ` (साधनमाला, साभ सं० 31, पृ० 76) 

6  प्रेतसन्तर्पित लोकेश्वर 

साधनमाला (साधन सं° 43) मे यह ्रेतव्णीं तथा षड्भुजी है । ये प्रथम दो हाथ 
वरदमुद्रा, द्वितीय दो हाथ में रत, पुस्तक त तृतीय दो हाथ में अक्षमाला व त्रिदण्ड लिए 
होते है । ये सभी अलङ्कारो से विभूषित अक्षस को धारण किये हुए है । 

प्रेतसन्तर्पित लोकेश्वर कौ एक मूर्तिं इण्डियन म्यूजियम कलकत्ता में हे, यह 


षड्भुजी है । ये सामान्य रूप से वस्त्र एवं आभूषण धारण किये हए है । इनके जटामुकुट पर 
ध्यानी बुद्ध अमिताभ दै । ये दाये हाथों मे से निचले हाथ वरदमुद्रा, मध के हाथमे रत्न 
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तथा ऊपरी हाथ में अक्षमाला लिये हुए हैँ । बाय हाथों मेँ से निचले हाथ में कमण्डल, 
मध्य के हाथ में पुस्तक तथा ऊपरी हाथ में कमलपुष्प लिये हुए हैँ 
( तन्त्रयान आर्ट ', पृ० श्वा, एस० के° सरस्वती) 


'" शेतही :कारोद्धूतं जटामकुटिनं षड्भुजं प्रथमभुजद्रयेन वरदौ द्वितीयभुजद्वयेन 
रत्नपुस्तकौ तृतीयभुजद्येन अक्षमालात्रिदण्डिकं सर्वालङ्कार भूषितं ब्रत(अक्ष) सूत्रधारिणं 
सौम्यमूर्तिं पद्मोपरिचनद्रमण्डले स्थितं श्ेतवर्णं भावयेत्‌ ।'' (साधनमाला, साधन सं० 43, पृ० 89) 


7. मायाजालक्रमक्रोधावलोकितेश्चर 


साधनमाला (साधन सं० 40) में यह नीलवर्ण, पाँचमुखी, द्वादशभुजी तथा 
प्रत्यालीढ मुद्रा में है। इनके दक्षिण हस्त में डमरु, खटवाङ्ग, पाश, अद्भुश, वज्र एवं बाण 
हें तथा वाम हस्त में तर्जनी, कपाल, रक्तपद्म(कमल), मणि, चक्र एवं धनुष होते हैँ । इनके 
शरीर के सभी अंग सुन्दर, नग्न तथा मुण्डमाला से अलंकृत होते हैँ । इनके मुकुट पर ध्यानी 
बुद्ध अमिताभ अंकित है। 


` * भगवन्तमार्यावलोकितेश्वरं कृष्णवर्ण प्रत्यालीटस्थं सूर्यमण्डलस्थितं पञ्चमुखं त्रिनेत्रं 
द्वादशभुजं सितरक्तदक्षिणमुखट्रयं तथा पीतहरितवाममुखद्रयं दक्षिणभुजैः डउमरु- 
खट्वाङ्ग शपाशवच्रशशधरं वामभुजैस्तर्जनीकपालरक्तकमलमणिचक्र चापधरं... षण्मुद्रोपेतं 
साद्रमुण्डमालालङ्कृतशरीरं नग्नं सर्वाङ्सुन्दरम्‌।' ' (साधनमाला, साधन सं० 40, पृ० 86) 
8. रक्तलोकेश्चर 

साधनमाला (साधन सं० 37-38) में यह रक्तवर्णी, द्विभुजी व चतुर्भुजी है । 


द्विभुज रूप मे यह बाय हाथ मेँ रक्त पदम धारण किये हुए हैँ तथा दक्षिण पार्श्व में 
ये रक्त वर्णं कौ देवी तारा तथा भृकुटी सहित स्थित हैँ । इनके मुकुट पर ध्यानी बुद्ध 
अमिताभ अंकित है ओर ये विभिन्न प्रकार के वस्त्राभूषणों से विभूषित हे। 


चतुर्भुज रूप में यह अपने हाथों मे पाश, अंकुश, धनुष तथा बाण लिए हुए हैँ । 


`“ ...दक्षिणोत्तरपार्धे ताराभृकुरीदेवीद्रयसहितं आर्यावलोकितेश्वरभदट्रारकं रक्तवर्णं 
रक्तमाल्याम्बरानुलेपेन पाशाङ्कशधनुर्बाणधरं चतुर्भुजं शृङ्गारेकरसं ... 1" 


( साधनमाला, साधन सं० 37, पृ० 83) 
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'' आर्यावलोकितेश्वरं ...रक्तवर्णं अमिताभगर्भजटामकुटधरं वामकरगृहीतरक्त पदां 
...दक्षिणकरेण विकाशयन्तं विविधालङ्कारवस्त्रविभूषितम्‌ ... 1 ' 


(साधनमाला, साधन सं° 38, पृ० 84) 


9. लोकनाथ लोकेश्वर 


साधनमाला (साधन सं० 8, 18, 19) में लोकनाथ लोकेश्वर के दो हाथ हें । दक्षिण 
हस्त वरदमुद्रा मेँ ओर वाम हस्त सनाल कमल पुष्प को पकडे हुए हैँ । ये श्वेतवर्णी तथा 
वरदमुद्रा मे हैँ । इनके वाम हस्त मेँ पद्य होता है, ललितमुद्रा मे आसीन लोकनाथ के 
दक्षिण पाश्वं मे वरदमुद्रा में पद्मधारिणी तारा तथा इनके वामपार््ं मे हयग्रीव ॐ 
खसर्पणलोकेश्वर ओर लोकनाथ लोकेश्वर में विभेदगत अन्तर यही है कि खसर्पण के साथ 
तारा ओर हयग्रीव के अतिरिक्त सुधन कुमार ओर भृकुटी होते हँ, जबकि लोकनाथ के 
साथ मात्र तारा ओर हयग्रीव होते है । इनके मुकुट पर ध्यानी बुद्ध अमिताभ अंकित हैँ । 


'' लोकनाथं जटामकुटधरं शान्तं चन््रांशुमिव निर्मलं सर्वालङ्कारभूषितं वामेन पद्मधरं 
दक्षिणे वरदं पद्यचन्द्रासनस्थं भावयेत्‌। हस्तद्वयेन मुष्टं कृत्वा मध्यमपद्यसंकोचमिव अनया 
मुद्रया मुद्रयेत्‌।'' (साधनमाला, साधन सं० 8) 


1 लोकनाथं शशिप्रभम्‌ । 
वरदं दक्षिणे हस्ते वामे पद्यधरं तथा ॥ 
ललिताक्षेपसंस्थं तु महासौम्यं प्रभास्वरम्‌ । 
वरदोत्पलकरा सौम्या तारा दक्षिणतः स्थिता ॥ 
छ हयग्रीवोऽथ वामतः ।'' (साधनमाला, सा० सं° 18) 


10. वज्रधर्मं अवलोकितेश्चर 


साधनमाला (साधन सं 10) में वच्रधर्म अवलोकितेश्वर के रूपमे ये रक्तिम- 
श्वेतवर्णीं है तथा इनके मुकुट पर पञ्च ध्यानी बुद्ध अंकित हँ ओर नेत्र से प्रसन्नता का 
प्रकाश निकल रहा है । बाय हाथ में ये सनाल कमल पुष्प लिये हुए दहै । दायें हाथसेये 
हदयस्थल८ वक्षस्थल) के निकट पद्म पुष्प को पकडे हुए हैँ । ये मयूर के ऊपर चन्द्रमण्डल 
पर आसीन हैँ । 


“*तं सितं रक्तवर्णं ॒तु पद्मरागसमद्युतिम्‌ । 
पञ्चबुद्धमकुटधरं दर्षेणोत्फुल्ललोचनम्‌ । 
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वामतो स्परदधया नालं धत्वा षोडशपत्रकम्‌ ॥ 
पदां विकाशयन्तं च हदि दक्षिणपाणिना । 
मयूरोपरि मध्यस्थे निषण्णं चन्द्रमण्डले ॥'' 
( साधनमाला, साधन सं° 10, पृ० 33) 


11. षडक्षरी लोकेश्वर 


अवलोकितेश्वर अपने षडक्षरी रूप मेँ छह अक्षरो वाले मन्त्र ' ॐ मणिपदर हूं" के 
अवतार माने जाते हे । ये अपने मण्डल में दायीं ओर मणिधर व बायीं ओर षडक्षर 
महाविद्या के साथ होते हैँ । साधनमाला (साधन सं° 6) में ये अनेक वस्त्राभूषणं से 
अलंकृत हे । ये श्वेतवर्णं एवं चतुर्भुजी है । इनके वाम हस्त में पदम तथा दक्षिण हस्त में 
अक्षमाला हे । अन्य दो हाथ अंजलिमुद्रा मे आबद्ध हैँ । इनके दक्षिण पृथक्‌ पद्मासन पर 
मणिधर तथा वाम षड्क्षरी महाविद्या होती है। इनके मुकुट पर अमिताभ ध्यानी बुद्ध 
अंकित हैं| 

`" ...लोके श्वररूपं सर्वालङ्कार भूषितं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं वामतः पद्मधरम्‌, दक्षिणतो 
अक्षसूत्रधरम्‌, अपराभ्यां हस्ताभ्यां हदि संपुराञ्जलिस्थितं ध्यायात्‌। दक्षिणे मणिधरं तर्णं 
भुजान्वितं पद्यान्तरोपरिस्थितं वामे तथैव अपरपदास्थां षडक्षरीं महाविद्याम्‌।'' 

( साधनमाला, साधन सं० 6, पृ० 27) 


12. सिंहनाद अवलोकितेश्चरथ 


महायान ग्रन्थो में सिंहनाद को सर्वरोगहर्ता कहा गया है । अवलोकितेश्वर का यह 
लोकप्रिय रूप है। ये श्वेतवर्ण, त्रिनेत्री तथा सिंह पर महाराजलीलामुद्रा में आसीन, 
जटामुकुर धारण किये हुए हैँ । ये आभूषणों से रहित व व्याघ्रचर्म धारण किये हुए हैँ। 
इनके दाहिनी ओर श्वेत त्रिशूल, जिस पर श्वेत सर्पं लिपटा हुआ है तथा बायीं ओर पदम 
पर रखा खड्ग अग्नि ज्वाला के समान दीप्त है । इनका वाहन सिंह है । 


` सिंहनादं लोके श्वरूपं ...शवेतवर्णं त्रिनेत्रं जटामुकुटिनं निर्भूषणं व्याघ्रचर्मप्रावृतं 
सिंहासनस्थं महाराजलीलं चन्द्रासनं चन्द्रप्रभं भावयेत्‌। दक्षिणे सितफणिवेष्टितं त्रिशूलं 





1. द्र०-साधनमाला, साधन सं० 6, 7, 11, 12 
2. द्र°-साधनमाला, साधन संख्या 17, 20, 22, 25 
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श्वेतम्‌, वामे नानासुगन्धिकु सुमपरिपूरितपदभाजनं, वामहस्तादुत्थपदरोपरि ज्वलत्खड्‌गं 
स्वकाये पञ्चतथागतं स्फुरन्तं ... 1' ' (साधनमाला, साधन सं० 25) 


13. सुखावती लोकेश्वर 


यह श्वेत(शुक्ल) वर्णी, त्रिमुखी व षड्भुजी है । इनके दाये हाथों में पहला बाण, 
दूसरा अक्षमाला, तीसरा वरदमुद्रा तथा बाय हाथों मे पहला धनुष, दूसरा पदम एवं तीसरा 
तारा की जंघा को स्पर्शं किये हए है । ये कमल पर ललितासनमुद्रा मे आसीन हैँ तथा 
वच्रतारा, विश्वतारा, पदयतारा आदि देवियों से परिवृत हैँ । इनके मुकुट पर अमिताभ 
ध्यानीबुद्ध अंकित हे । 

''त्रिमुखः श्वेतवर्णः, षड्भुजः दक्षे मुद्राः शरक्षेपजपमालावरदानि वामेषु धनुः 
कमलतारोरुसमर्पणानि ललितासनः कमलोपरि... 1" (धर्मकोशसंग्रह, पण्डित अमृतानन्द, इण्डियन 
बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी, भद्राचार्य उद्धुत, प° 50) 


14. सुगतिसंदर्शन लोकेश्वर 


साधनमाला (साधन सं०° 42) मे सुगतिसंदर्शन लोकेश्वर के इस रूप का वर्णन 
निम्न प्रकार से हआ है-ये श्वेतवर्णा तथा षड्भुजी हैँ । दायं के तीन हाथों मे वरदमुद्रा, 
अभयमुद्रा तथा अक्षमाला दँ । बाय के तीन हाथों मे पद्य, कुण्डी तथा त्रिदण्डी द। वे 
रतलजटित आभूषण तथा व्रतसूत्र धारण किये हुए ह । 


"' सुगतिसन्दशंनलोके श्वरभटारकं शुक्लवर्णं षड्भुजं वरद्‌ाभयाक्षमालाधरे दक्षिणे 
वामे पदाकुण्डीत्रिदण्डीधरे च रत्नाभरणभूषितं ब्रतसुत्रधारिणं जरामुकुर परोपरिचन्द्रमण्डल- 
स्थितम्‌ ' (साधनमाला, साधन सं° 42, प° 88) 


15. हरिहरिहरिवाहनावलोकितेश्चर 


साधनमाला (साधन सं० 33-34) मे इनका विचित्र रूप है । इसमे सबसे नीचे सिंह 
(हरि), उसके ऊपर गरुड (हरि) तथा गरुड पर विष्णु (हरि) शंख, चक्र, गदा व पदम 
युक्त है । विष्णु के कन्धे पर लोकेश्वर आसीन हैँ । त्रिहरि के ऊपर षड्भुज लोकेश्वर हैँ। ये 
शुक्ल वर्ण है । इनके दाहिने हाथों मे पहले एक हाथ से भगवान्‌ तथागत को साक्षी बनाने 
की मुद्रा, दूसरे अन्य हाथ में अक्षमाला तथा तीसरे हाथ से भ्रमत जनों को उपदेश देते हुए 
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प्रतीत होते हैँ तथा बायें हाथों में पहले एक हाथ में दण्ड, दूसरे हाथ में कृष्णाजिन तथा 
तीसरे हाथ में कमण्डलु लिये हए है । 


'* हरिहरिहरि वाहनोद्धवं भगवन्तमार्यावलोकिते श्रं सर्वाङ्खशुक्लं जटामकुटिनं 
शान्तवेषम्‌, दक्षिणकरेण भगवन्तं तथागतं साक्षिणं कुर्वन्तम्‌, द्वितीयेन अक्षमालाधारिणम्‌, 
तृतीयेन दुःकुहकं लोकमुपदेशयन्तम्‌, वामेन दण्डधरम्‌, द्वितीयेन कृष्णाजिनधरम्‌, तृतीयेन 
कमण्डलुधरं सिंहगरुडविष्णुस्कन्धस्थितम्‌। ' ' (साधनमाला, साधन सं० 33, पृ० 77) 


^“ ...षड्भुजं शुक्लवर्णं जटामुकुटिनं शान्तवेशं दक्षिणकरेण सम्बुद्धं साक्षिणं कुर्वन्तं 
द्वितीयेनाक्षमालाधरं तृतीयेन दुर्गतिस्थितलोकं शुभमुपदेशयन्तं, वामेन दण्डधरं द्वितीयेन 
कृष्णाजिनधरं तृतीयेन कमण्डलुधरम्‌ ....1'" (साधनमाला, साधन सं० 34, पृ० 78-79) 


16. हलाहल लोकेश्वर 


साधनमाला (साधन सं० 27, 28, 29) में यह देवता श्ेतवर्णी, त्रिनेत्री, त्रिमुखी, 
षड्भुजी एवं आसनमुद्रा मेँ है । दायें हाथों में वरदमुद्रा, अक्षसूत्र व बाण (शर) लिए हुए 
है बाएं हाथों में धनुष, पुण्डरीक व अपनी बायीं जांघ पर बेटी शक्ति का वक्षस्थल स्पर्शं 
किये हुए है । उनकी शक्ति के दो हाथ हैँ- नायां हाथ पद्म को पकडे हुए है व दायां हाथ 
देवता का आलिङ्खन किये हुए है । इस देवता के दायें व बायें त्रिशूल हैँ, जिन पर सर्प 
लिपटे हुए हैँ तथा कमल हैँ, जिन पर कपाल रखा है। इनके मुकुट पर अमिताभ 
ध्यानीबुद्ध अंकित हँ । 


भ. हलाहलं महाकृपम्‌ । 
त्रिनेत्रं त्रिमुखं चैव जटामकुटमण्डितम्‌ ॥ 
प्रथमास्यं सितं नीलदक्षिणं वामलोहितम्‌ । 
शशाङ्कद्धधरं मूर्दिध्न कपालकृतशेखरम्‌ ॥ 
जरान्तःस्थजिनं सम्यक्‌ सर्वाभरणभूषितम्‌ । 
षड्भुजं स्मेरवक्त्रं च व्याघ्रचर्माम्बरप्रियम्‌ ॥ 
वरदं दक्षिणे पाणौ द्वितीये चाक्षमालिकम्‌ । 
तृतीये शरनर््तनं च वामे चापधरं तथा । 
द्वितीये सितपद्यं च तृतीये स्तनमेव च ॥...'' 
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'"वामजानुना सितां स्वाभदेवीं दधानं । वामेन कमलधरां दक्षिणेन भुजेन भगवदा- 
लिङ्गनपरां कुसुमशोभितजटाकलापाम्‌। दक्षिणपार्् सर्पवेष्टितं त्रिशूलं वामपाश्चै पद्मस्थकपालं 
नानासुगन्धिकुसुमै: सम्पूर्णम्‌।'' (साधनमाला, साधन सं० 27, पृ० 65-66) 





हलाहलरूपम्‌- 
| 'शशाङ्ककोरिसंसृष्टं जटामकुटधारिणम्‌ । 
सितारविन्दनिभसिं नीलकण्ठं त्रिनेत्रकम्‌ ॥ 
| महापन्नगसमुद्धूतरक्तपद्योपरिस्थितम्‌ | 
| | रत्नाचलगुहान्तःस्थं व्याघ्रचमम्बिरसुवाससम्‌ ॥ 
| पर्यङ्केन समाधिस्थं चतुर्भुजविराजितम्‌ । 
| कुण्डिकाक्षधरं वीरं अमिताभकृतशेखरम्‌ ॥ 
1 त्रिशूलमूर्ध्वखट्वाद्धं कुलिकाबद्धयष्टिकम्‌ । 
| चिन्तयेत्‌ तस्य॒ वामेन दक्षिणेन कपालकम्‌ ॥ 
| कुसुमपरिपूर्णं कुलिकं च कृतफणं भगवन्तमवलोकयन्तम्‌।' ' 


( साधनमाला, साधन सं० 28, प° 68) 





बौद्धेतर तन्त्रो में गुरु-शिष्य विमर्शं 
- बनारसी लाल- 


[ धीः के पूर्वं अंकों (37 एवं 38) मेँ बौद्धतन््रौ मे प्रतिपादित गुरु एवं शिष्य के स्वरूप, लक्षण एवं 
गुणों के सम्बन्ध में प्रकाश डाला गया था। उसी सातत्य में प्रस्तुत अंक में बौद्धेतर शैव, शाक्त, कौल आदि तन्त्रो 
में वर्णित गुरु एवं शिष्य का लक्षण, गुरु शब्द की व्युत्पत्ति, स्वरूप, शिष्य का आचरण, गुरु का माहात्म्य 
इत्यादि विषयों पर प्रकाश डाला जा रहा है । ] 


विश्व मे भारतीय सांस्कृतिक परम्परा ही है, जहाँ गुरु को भगवान्‌ से उच्च स्थान 
दिया गया है । भारतीय संस्कृति मेँ चाहे ब्राह्मण परम्परा हो या श्रमण, दोनों ही धाराओं मे 
गुरु का सर्वातिशायी महत्व स्वीकार किया गया है । चाहे प्रवृत्ति मार्गं के अनुयायी हों या 
निवृत्ति मार्गं के, गृहस्थ हों या संन्यासी सभी के लिए ज्ञान ओर मोक्ष प्राप्त करने का एक 
मात्र साधन गुरु हे । इसीलिए जहाँ बौद्ध परम्परा में गुरु को त्रिरतनों (बुद्ध, धर्म ओर संघ) 
से भी श्रेष्ठ माना गया है। वहीं बौद्धेतर शैवादि परम्पराओं में गुरु को साक्षात्‌ ब्रह्मा, विष्णु 
ओर महे श्वर स्वरूप ही माना गया है । इसीलिए शैव परम्परा मेँ गुरु ओर शिष्य में कोई भेद 
नही किया गया हे, ““ गुरुशिष्यपदे स्थित्वा स्वयं देवः सदाशिवः ''। शैव ग्रन्थों मेँ प्रायः 
शिव-शक्ति सामरस्यमय परम शिव को ही गुरु माना गया है । वहीं अदैतवादी शेव-शाक्त 
मत में भी गुरु को परम शिव अथवा परासंवित्‌ स्वरूप स्वीकार किया गया है। गुरु के 
्रष्ठत्व को स्वीकार करते हुए बृहत्‌ तन्त्रसार में ज्ञानार्णव को उद्धूत करते हुए तथा 
रुद्रयामल कुलार्णवः इत्यादि मे कहा है कि इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए कि 
कभी भी गुरु को शारीरिक एवं मानसिक कष्ट न हों क्योकि भगवान्‌ के रुष्ट हो जाने पर 
तो रक्षक ओर त्राता गुरु होता है, परन्तु यदि गुरु रुष्ट हो जाए तो उससे रक्षा करने वाला 
कोई नहीं होता- ` 


गुरुः पिता गुरु्माता गुरुर्देवो गुरुर्गतिः । 
शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता गुरौ रुष्टे न कश्चन ॥ (बृ० तं° सा० 1.8) 


बौद्ध एवं बौद्धेतर तन्त्र मे गुरु एवं शिष्य का लक्षण, गुरु का स्वरूप, प्रकार, 
शिष्य का लक्षण, गुरु कौ महिमा, शिष्य का आचरण एवं कर्तव्य, गुरु-शिष्य परीक्षा इत्यादि 





1. रुद्रयामलम्‌ - 2.66 
2. कुलार्णव - 12.49 








| 
। 
| 
| 
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अनेक विषयों का वर्णन रहता है । इस पत्रिका के पूर्वं अंकों (37 एवं 38बें) में बौद्धतन्त्रो 
मे प्रतिपादित गुरु-प्रत्यय एवं शिष्य कौ अवधारणा पर प्रकाश डाला गया था। उसी सातत्य 
में बौद्धेतर तन्त्रो में आए गुरु एवं शिष्य का स्वरूप, लक्षण, भेद एवं माहात्म्य इत्यादि 
विषयों पर यहाँ चर्चा की जा रही है। 


गुरु के पर्याय शब्द 


गुरु के स्वरूप एवं लक्षण तथा कार्य के आधार पर गुरु के पर्याय रूप में आचार्य, 
उपाध्याय, देशिक, स्वामी, महे श्वर, नाथ, देव, भटारक, प्रभु, योगी, संयमी, अवधूत, वीर, 
कौलिक इत्यादि शब्द भी व्यवहत मिलते है । 


गुरु शब्द का अर्थ एवं व्युत्पत्ति 


' गुरु ' शब्द कौ अनेक प्रकार कौ व्युत्पत्तियाँ की जाती हैँ, जेसे '“ गिरति अज्ञानम्‌ 
इति गुरुः'' अर्थात्‌ जो अज्ञान को दूर करता है, वह गुरु होता है । “गृणाति धर्मम्‌ इति 
गुरुः'' अर्थात्‌ जो धर्म का उपदेश प्रदान करता है, वह गुरु होता है । ' ' गीर्यते इति गुरुः'' 
अर्थात्‌ जिसकी स्तुति या प्रशंसा कौ जाती है, उसे गुरु कहा जाता है । सामान्यतः गुरु शब्द 
का अर्थं अन्ञान को हटाने वाला या धर्म का उपदेश प्रदान करने वाला होता है। 
कृष्णानन्द आगमवागीश अपने बृहत्‌ तन्त्रसार में गुरुशब्द कौ व्युत्पत्ति के प्रसंग में तन्त्रार्णव 
को उद्धत करते हुए कहते हैँ कि ' गुरु' शब्द में तीन वर्ण हैँ, उनमें गकार का अर्थ दहै 
सिद्धिदाता, रेफ को पाप का नाशक बतलाया गया है तथा उकार साक्षात्‌ शम्भु हे । तीनों 
का एकत्र समावेश होने से गुरु सर्वोपरि है- 


गकारः सिद्धिदः प्रोक्तो रेफः पापस्य दाहकः । 
उकारः शम्भुरित्युक्तस्तरितयात्मा गुरूः परः ॥' (बृ० त° सा० 1.46) 


पुनः स्पष्ट करते हुए कहते हैँ कि गकार ज्ञान सम्पत्ति दाता है, रेफ पापका 
दाहक ओर उकार से शिव का तादात्म्य प्रदान करने के कारण गुरु कहा जाता है- 


गकाराज्ज्ञानसम्पत्ति रेफः पापस्य दाहकः । 
उकाराच्छिवतादात्म्यं दद्यादिति गुरुः स्मृतः ॥“ (बृ० त॑ सा० 1.47) 


1. द्रष्टव्य-कुलार्णवतन्त्र ~ 17.8 
2. द्र०-कुलार्णवतन्त्र ~ 17.9 
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वहीं आगमशास्त्रों के अनुसार भी गुरु के इन तीन वर्णो कौ व्याख्या करते हुए 
इन्हीं भावों को स्पष्ट किया है । वहाँ शिव के स्थान पर विष्णु को ग्रहण करते हुए उकार 
से अव्यक्त विष्णु को ग्रहण किया है, "उकार विष्णुरव्यक्तः' । 


` गुरु" शब्द मे ' गु" वर्ण अन्धकार का द्योतक है ओर "रु" शब्द उस अन्धकार को 
नाश करने वाला। यतः गुरु शिष्य के अज्ञान रूपी अन्धकार का नाश करता है ओर ज्ञान 
का प्रकाश फैलाता है, अतः अज्ञान रूपी अन्धकार को नाश करने के कारण ही गुरु शब्द 
की सार्थकता है- 


गुशब्दस्त्वन्धकारः स्याद्रुशब्दस्तत्निरोधकः । 
अन्धकारनिरोधित्वाद्‌ गुरुरित्यभिधीयते ॥' (बृ° तं० सा० 1.48) 


गुरु शब्द का विग्रह करते हुए शिवपुराण में कहा है कि जो पूर्णं श्रद्धा ओर 
विश्वास के साथ अपने पास आए हुए शिष्य के सतव, रजस्‌ ओर तमस्‌ तीनों गुणों ओर 
उनके विकारो को विनष्ट करके, उसके हदयाकाश मेँ पूर्णं पर-ब्रह्म की अखण्ड ज्योति को 
जला देने में समर्थ होता है, वह गुरु कहलाने का अधिकारी होता है । जो अपने शरण में 
आए शिष्य के त्रिगुणो के प्रवाह को रोककर, उसके संसार में आवागमन की प्रक्रिया को 
सर्वदा के लिए समाप्त कर देता है ओर उसे मुक्ति के लोक में बिठा देता है, उसे गुरु कहा 
जाता है । गुरु स्वयं गुणातीत ओर शिवरूप होता है। 


गुणान्‌ रुन्ध इति प्रोक्तो गुरुशब्दस्य विग्रहः ॥ 
सविकारान्‌ रजसादीन्‌ गुणान्‌ रुन्धे व्यपोहति । 
गुणातीतः परशिवो गुरुरूपं समाश्रितः ॥ (शि०पु० 1.8.83-84) 


गुणत्रयं व्यपोह्याग्रे शिवं बोधयतीति सः । 
विश्वस्तानां तु शिष्याणां गुरुरित्यभिधीयते ॥ 


गरु करा लक्षण 


मनुस्मृति में गुरु, उपाध्याय ओौर आचार्य का स्वरूप एवं लक्षण बतलाते हुए गुरु 
के सम्बन्ध में कहा कि जो गर्भाधान आदि संस्कारों को विधिपूर्वक सम्पन्न करता है वह 


1. द्र०-कुलार्णवतन्त्र ~ 17.7 
2. उद्धूत ' सोऽहम्‌ सन्देश", पृ० 36 














102 धीः भ्श् 


तो पिता है परन्तु अन्न दानादि के द्वारा पालन-पोषण करने वाले ब्राह्मण को गुरु कहा 
जाता है- 

निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधिः । 

सम्भावयति चान्नेन स॒ विप्रो गुरुरुच्यते ॥ (मनु° स्मृ° 2.142) 


गुरु का लक्षण बतलाते हुए कुलार्णवतन्त्र मेँ कहा है जो गुह्य आगम आत्म तत्तव 
मे सन्नद्ध है, उसे जानते हैँ ओर जो रुद्र॒ आदि देव स्वरूप है, वह गुरु है-- 


गुह्यागमात्मतत्तवार्थसन्धानाद्‌ बोधनादपि । 
रुद्रादिदेवस्वरूपत्वादगुरुरित्यभिधीयते ॥ (कु° तं° 17.10) 


आचार्य का लक्षण बतलाते हुए मनुस्मृतिकार कहते हैँ कि जो ब्राह्मण, शिष्य का 
यज्ञोपवीत संस्कार कर उसे कल्प ओर रहस्यं (उपनिषदों) सहित वेद शास्त्र को पटावे, 
उसे आचार्य कहते हैँ । 
उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः । 
सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते ॥ (मनु° स्मृ० 2.140) 


आचार्य शब्द कौ व्युत्पत्ति एवं अर्थ करते हुए कुलार्णवतन्त्र मेँ कहा है जो स्वयं 
आचरण करते हुए ओर शिष्यो को भी आचार में स्थापित करता है ओर शास्त्र के अर्थो 
का चयन करता है, इसलिए उसे आचार्य कहा जाता है । जो चराचर प्राणियों को स्वयं 
अध्यापन करता है ओर यम नियम आदि योग सिद्ध होने से उसे आचार्य कहा जाता है-- 


स्वयमाचरते शिष्यानाचारे स्थापयत्यपि । 

आचिनोतीह शास्त्रार्थानाचार्यस्तेन कथ्यते ॥ 

चराचरसमासन्नमध्यापयति यः स्वयम्‌ । 

यमादियोगसिद्धत्वादाचार्य इति कथ्यते ॥ (कु० तं० 17.10-11) 

उपाध्याय का भी लक्षण बतलाते हुए मनुस्मृति में कहा है, जो ब्राह्मण वेद के 

एक देश (मन्त्र ओर ब्राह्मण) का तथा वेदाङ्खों (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष 
ओर छन्दशास्त्र) को जीविका के लिए पढाता है; उसे उपाध्याय कहते हैँ- 

एकदेशं तु वेदस्य वेदाङ्खान्यपि वा पुनः । 

योऽध्यापयति वृत्त्यर्थमुपाध्यायः स उच्यते ॥ (मनु० स्मृ° 2.141) 
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आगमसंहिता को उद्धृत करते हुए बृहत्‌ तन्त्रसार मेँ कहा है कि जो उद्धार ओर 
संहार करने मे समर्थं उत्तम ब्राह्मण हो, तपस्वी हो, सत्यवादी हो, यदि एेसा गृहस्थ भी हो 
तो उसे गुरु कहा जाता है- 


उद्धर्तुं चैव संहर्तुं समर्थो ब्रह्मणोत्तमः । 
तपस्वी सत्यवादी च गृहस्थो गुरुरुच्यते ॥ (बृ तं° सा० 1.5) 


गुरु के लक्षण एवं गुणों का संग्रह करते हुए कृष्णानन्द उद्धृत करते हैँ 


शान्तो दान्तः कुलीनश्च विनीतः शुद्धवेशवान्‌ । 
शुद्धाचारः सुप्रतिष्ठः शुचिर्दक्षः सुबुद्धिमान्‌ ॥ 


आश्रमी ध्याननिष्ठश्च तन्त्रमनत्रविशारदः । 
निग्रहानुग्रहे शक्तो गुरुरित्यभिधीयते ॥1 (वृ० तं° सा० 1.4-5) 


गुरु को शान्त अर्थात्‌ मन को निग्रह से युक्त, दान्त अर्थात्‌ इन्द्रियों को दमन करने 
वाला, कुलीन, विनीत, शुद्ध वेषधारी होना चाहिए। उसका आचरण शुद्ध अर्थात्‌ सभी 
प्रकार के निन्दनीय कर्म एवं आचरणोँ से मुक्त होना चाहिए्‌। अच्छी प्रतिष्ठा वाला, पवित्र, 
दक्ष ओर बुद्धिमान्‌ पुरुष ही गुरु पद का अधिकारी होता है । उसे आश्रम मे निवास करने 
वाला, सदा ध्यान मं रत रहने वाला, तन्त्र एवं मन्त्र के तत्त्वों मे विशारद होना चाहिए। 
सभी प्रकार के निग्रह ओर अनुग्रह करने मेँ समर्थ को ही गुरु कहा जाता है । रुद्रयामल मे 
इसके आगे गुरु के गुणों एवं लक्षणों का वर्णन करते हुए कहा है कि उसे रोग से रहित, 
अहङ्कार से रहित, पण्डित, वाक्‌ पति, लक्ष्मीवान्‌ तथा यज्ञ के विधि-विधान को जानने 
वाला होना चाहिए । गुरु को नित्य पुरश्चरण करने वाला, हित ओर अहित से दूर तथा सिद्ध 


1. द्र०-रुद्रयामलम्‌ - 2.51-52 

2. निरोगी निरहङ्कारो विकाररहितो महान्‌ । 
पण्डितो वाक्‌पतिः श्रीमान्‌ सदा यक्षविधानकृत्‌ 
पुरश्चरणकृत्‌ सिद्धो हिताहितविवर्जितः 
सर्वलक्षणसंयुक्तो महाजनगणादृतः 
प्राणायामादिसिद्धान्तो ज्ञानी मौनी विरागवान्‌ 
तपस्वी सत्यवादी च सदा ध्यानपरायणः 
आगमार्थविशिष्ट्लो निजधर्मपरायणः 
अव्यक्तलिङ्गचिहस्थो भावको भद्रवान्‌ ॥ 
लक्ष्मीवान्‌ धृतिमान्नाथो गुरुरित्यभिधीयते । (रुद्र० 2.53-57) 
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महात्माओं के सभी लक्षणों से युक्त होना चाहिए । उसे सत्यवादी तथा सदा ध्यान परायण 
होना चाहिए। सभी आगमो को जानने वाला, सत्पात्र को दान देने वाला एवं धैर्यवान्‌ होना 
चाहिए 


तन्त्रराजवन्त्र में गुरु के लक्षणों का निरूपण करते हुए कहा है कि गुरु को सुन्दर, 
सुमुख, स्वच्छ, सुलभ अर्थात्‌ किसी भी समय उपलब्ध हो सकने वाला तथा बहुत से तन्त्रो 
को जानने वाला होना चाहिए। गुरु को संशयविहीन तथा शिष्य का संशय उच्छिन्न करने 
वाला होना चाहिए। निरपेक्ष अर्थात्‌ किसी का पक्ष न लेने वाला होना चाहिए । इन गुणों 
को स्पष्ट करते हुए कहा है कि सुन्दरता का तात्पर्य दोष रहित रूप से हे । सुमुख अर्थात्‌ 
देखने में भी रूप अच्छा हो । स्वच्छ से तात्पर्य उसकौ जीविका ईमानदारी कौ होना 
चाहिए । सुलभ का तात्पर्य है उसमें किसी प्रकार का गर्व या अहङ्कार नहीं होना चाहिए। 
तत्त्वज्ञान मेँ असंशय होकर उसके प्रतिपादन में समर्थं तथा निरपेक्षता का तात्पर्य हे वित्त 
आदि को अपेक्षा न करने वाला। 


सुन्दरः सुमुखः स्वच्छः सुलभो बहुतन्त्रवित्‌ । 
असंशयः संशयच्छिन्निरपेक्षो गुरुर्मतः ॥ 
सौन्दर्यमनवद्यत्वं रूपे सौमुख्यता पुनः । 
स्पेरपूर्वाभिभाषित्वं स्वच्छताऽजिहावृत्तिता ॥ 


सोलभ्यमप्यगर्वित्वं सन्तोषो बहुतन््रता । 
असंशयस्ततत्वबोधे तच्छक्तिप्रतिपादनात्‌ ॥ 


नैरपेक्ष्यमवित्तेच्छा गुरुत्वं हितवादिता । 
एवं विधो गुरुर््ञेयस्त्वितरः शिष्यदुःखदः ॥ (तं° रा० तं° 1.19.22) 


कुलार्णवतन्त्र के तेरहवें उल्लास में गुरु ओर शिष्य के लक्षण, गुण इत्यादि का 
विस्तार से उल्लेख किया है । वहाँ गुरु के लक्षणों का वर्णन करते हुए कहा हे कि गुरु को 


सभी आगमो का ज्ञाता होना चाहिए। लोगों को सम्मोहित करने कौ शक्ति तथा देवताओं 


कौ तरह प्रियदर्शी होना चाहिए । तन्त्रराजतन्त्र की भति ही यहाँ भी बतलाया गया है कि 
गुरु को सुमुखी, सुलभ, स्वच्छ तथा भ्रम एवं संशय का नाश करने वाला होना चाहिए्‌। 
उसे इंगित करने मात्र से जानने वाला, प्रज्ञावान्‌, अन्तर्मुखी, निग्रह ओर अनुग्रह करने में 


सक्षम, सर्वज्ञ, देश-काल का ज्ञाता, त्रिकालज्ञ ओर शान्त होना चाहिए। उसे सभी जीवों 
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पर दया करने वाला, इन्दियों को अपने अधीन रखने वाला, अत्यन्त गम्भीर, षड्‌ वर्गो पर 
विजय प्राप्त करने मे सक्षम, सदा आगे रहने वाला, पात्र ओर अपात्र की विशेषता को 
जानने वाला तथा भगवान्‌ के समान्‌ सम दृष्टि वाला होना चाहिए। उसे सदा निर्मल, सदा 
सन्तुष्ट रहने वाला तथा मन्त्रशक्ति से समन्वित होना चाहिए। उसे भक्तों पर कृपा रखने 
वाला, धीर, कृपालु ओर उसकौ वाणी स्मित हास्य से युक्त होनी चाहिए । गुरु को अपने 
भक्तों पर प्रिय दृष्टि रखने वाला, सदा गम्भीर ओर उदार दृष्टि वाला होना चाहिए। उसे 
अपने इष्टदेवो, गुरु्येष्ठों ओर वनिताओं कौ पूजा करने में उत्सुक रहने वाला होना 
चाहिए । नित्य तथा नैमित्तिक कर्मो तथा अनिन्दित कर्मो में सदा रत रहने वाला तथा उसे 
राग, द्वेष, मोह, भय, अहंकार, दम्भ आदि से मुक्त होना चाहिए। अपनी विद्या के अनुष्ठान 
मे रत रहते हुए, धर्म एवं पुण्य उपार्जन करने वाला होना चाहिए। उसे जितना मिले उसी 
से सन्तुष्ट रहने वाला, गुण एवं दोषों को जानने वाला, स्त्री ओर धन आदि में अनासक्तं 
रहने वाला, दुष्टों का संगति न करने वाला, दुर्व्यसनों से दूर रहने वाला, अलोभी, पक्ष-पात 
से रहित होना चाहिए। गुरु को विद्वान्‌, वित्त, विद्याः आदि से तन्त्र-मन्त्र आदि का विक्रय 
न करने वाला, निःसङ्ग, निर्विकल्प ओर धार्मिक, निन्दा ओर स्तुति में एक समान रहने 
वाला इत्यादि गुणों एवं लक्षणों से युक्त होना चाहिए ॥ 9 


1. श्रीगुरुः परमेशानि शुद्धवेशो मनोहरः । 
सर्वलक्षणसम्पन्नः सर्वावयवशोभितः ॥ 
सर्वागमार्थतत्तवज्ञः सर्वमन्त्रविधानवित्‌ । 
लोकसम्मोहनकरो देववत्‌ प्रियदर्शनः ॥ 
सुमुखः सुलभः स्वच्छो भ्रमसंशयनाशकः । 
इङ्धिताकारवित्‌ प्राज्ञ॒ ऊहापोहविदुज्ज्वलः ॥ 
अन्तर्लक्ष्यो बहिरदृष्टिः सर्वज्ञो देशकालवित्‌ । 
आज्ञासिद्धिस्त्रिकालसो निग्रहानुग्रहक्षमः ॥ 
वेधको बोधकः शान्तः सर्वजीवदयापरः । 


स्वाधीनेद्दियसञ्चारषडवर्गविजयक्षमः ॥ 
अग्रगण्योऽतिगम्भीरः पात्रापात्रविशेषवित्‌ । 
शिवविष्णुसमः साधुर्मन्ददर्शनदूषकः ॥ 


निर्मलो नित्यसन्तुष्टः स्वतन्त्रो मन्त्रशक्तिमान्‌ । 
सद्धक्तवत्सलो धीरः कृपालुः स्मितपूर्णवाक्‌ ॥ 
भक्तप्रियः सदोदारो गम्भीरः शिष्टसाधकः । 
स्वेष्टदेवगुरुज्येष्ठवनितापूजनोत्सुकः ॥ 
नित्ये नैमित्तिके काम्ये रतः कर्मण्यनिन्दिते । 
रागद्रेषभयक्लेशदम्भाह द्ारवर्जितः ॥ 
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कुलार्णवतन्त्र के तेरहवें उल्लास (13.67-89) में बहुत विस्तार से श्रेष्ठ गुरु किसे 
कहा जाए तथा उसका क्या लक्षण होना चाहिए, का वर्णन किया हे । विस्तारभय से उसे 
यहाँ संक्षेप मे निर्देश किया जा रहा है । सभी सिद्धान्तो के सार को जानने वाले को गुरु 
कहा जाता है। बिना दृश्य के दृष्टि को स्थिर करने बाला, बिना आलम्बन के मन को 
स्थिर करने वाला ओर जो बिना आयास के वायु को स्थिर करता है, बह गुरु होता हे। 
जिसने संवित्ति को उत्पन्न कर लिया है, परानन्द को समुत्पन्न कर लिया है ओौर जिसने उस 
तत्त्व को जान लिया है, वह कुल परम्परा में गुरु होता है । जो भूत ओर भविष्य को जानता 
है, वह गुरु होता है । पद, मन्त्र, कला, यन्त्र, तत्तव के साथ उसके गुणों को धारण करने 
वाले को गुरु कहा जाता है। जाग्रत, स्वप, सुषुप्ति, तुरीय ओर तुर्यातीत इन पाचों को 
जानने वाले को गुरु कहा जाता है। जो पिण्ड, पद्‌, रूप ओौर रूपातीतं इन चारों को 
सम्यक्‌ रूप से जानता है उसे गुरु कहा जाता है । जो परा, पश्यन्ती, मध्यमा ओर बेखरी, 
इन चारों को जानता है उसे गुरु कहा जाता है । जो आत्मा, विद्या, शिव ओौर सर्व इन 
चारों तत्त्वों को जानता है, उसे गुरु कहा जाता है । पाश छेदन, वेध दीक्षा ओर पशुग्रहण 
तीनों को जानने वाला परम गुरु होता है। जो आणव, कर्मज ओौर मायीय तीनों प्रकार के 
मलों का विशोधन करने में समर्थं हो, वह परम गुरु होता है। इस प्रकार अनेक लक्षण 
परम श्रेष्ठ गुरु के बतलाए गए हैँ । 


म० म० गोपीनाथ कविराज योगवासिष्ठ को उद्धत करते हए अपने ग्रन्थ भारतीय 
संस्कृति ओर साधना" (पृ० 261) में कहते हँ कि शिष्य का उद्धार करने कौ शक्ति ही गुरु 
का लक्षण है। 


दर्शनात्‌ स्पर्शनाच्छब्दात्‌ कृपया शिष्यदेहके । 
जनयेद्‌ यः समावेशं शाम्भवं स हि देशिकः ॥ (-निर्वाणप्रकरण 1.128.61) 


स्वविद्यानुष्ठानरतो धर्मादीनामुपार्जकः । 
यदृच्छालाभसन्तुष्टो गुणदोषविभेदकः ॥ 
स्त्रीधनादिष्वनासक्तो दुःसङ्गव्यसनादिषु । 
सर्वाहम्भावसंयुक्तो निर्न््ो नियमत्रतः ॥ 
अलोलुपो ह्यसङ्कल्पपक्षपाती विचक्षणः । 
वित्तविद्यादिभिर्मन्त्रयन्त्रतन्त्राद्यविक्रयी ॥ 
निःसङ्खो निर्विकल्पश्च निर्णीतार्थोऽतिधामिकः । 
तुल्यनिन्दास्तुतिर्मोनी निरपेक्षो निरामयः ॥ 
इत्यादिलक्षणोपेतः श्रीगुरुः कथितः प्रियेः ॥ (कु० तं० 13.38-50) 
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अर्थात्‌ जो कृपापूर्वक दर्शन, स्पर्शन या शब्द के द्वारा शिष्य के देह में शिव भाव 
का 'आवेश' करा सकते है, वे ही देशिक या गुरु हैँ । वहीं नवचक्रे श्वरतन्त्र को उद्धृत 
करते हुए कहा है जो पिण्ड, पद, रूप ओर रूपातीत इन चारों को सम्यक्‌ रूप से जानते 
ह, वे ही गुरु हैं| 
पिण्डं पदं तथा रूपं रूपातीतं चतुष्टयम्‌ । 
यो वा सम्यग्‌ विजानाति स गुरुः परिकीर्रितः ॥ 


यहां पिण्ड, पद, रूप ओर रूपातीत से कुण्डलिनी शक्ति, हंस, बिन्दु ओर निरञ्जन 
को गृहीत किया गया है। 


गुरु के भेद 

मूलतः मूल गुरु एक होने पर भी गुरु में श्रेणी विभाग देखा जाता है । यह भेद गुरु 
उपदेशों के आधार पर किया जाता है। साथ ही शक्तिपात रूपी उपाय के तीव्रता आदि के 
भेद से भी अनेक प्रकार के गुरु हुआ करते हैँ । शेव, शाक्त एवं कौल परम्पराओं मे अनेक 
प्रकार के गुरुओं का उल्लेख मिलता है । कुलार्णवतन्त्र का कहना है कि शैवं मेँ तीन गुरु 
वैष्णवों में पोच गुरु तथा वेदशास्त्रौ मे सैकड़ों गुरु हो सकते है । परन्तु कुलान्वय अर्थात्‌ 
कौल परम्परा में एक ही गुरु होता है । एक गुरु का आश्रय लेने के पश्चात्‌ फिर किसी दूसरे 
गुरु के पास नहीं जाना चाहिए- 


शैवे गुरुत्रयं प्रोक्तं वैष्णवे गुरुपञ्चकम्‌ । 
वेदशास्त्रेषु शतशो गुरुरेकः कुलान्वये ॥ (कुलार्णवतन्त्र 13.127) 
महपि याज्लवल्क्य के अनुसार सामान्यतः आचार्य, पिता, ज्येष्ठ बन्धु, राजा, मामा, 
ससुर, रक्षक, मातामह, पितामह, वर्णज्येष्ठ ओर चाचा ये ग्यारह भी गुरु होते हैँ 


आचार्यश्च पिता ज्येष्ठो भ्राता चैव महीपतिः । 

मातुलश्वसुरस्त्राता मातामह-पितामहौ । 

वर्णच्येष्ठः पितृव्यश्च पुस्येते गुरवो मताः ॥ (उद्धत सोऽहम्‌, पृ० 42) 
कुलार्णवतन्त्र में स्पष्टतः छह प्रकार के गुरुओं का उल्लेख किया गया है- 


प्ररकः सूचकश्चैव वाचको दर्शकस्तथा । 
शिक्षको बोधकश्चैव षडेते गुरवः स्मृताः ॥ (कुलार्णवतन्त्र-13.128) 


1. द्र्टव्य-कुलार्णवतन्त्र - 13.76 





। 
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प्ररकगुरु- साधक अर्थात्‌ शिष्य के मन को दीक्षा के लिए प्रेरित करने वाला 
अर्थात्‌ उसे प्रेरणा देने वाला गुरु प्रेरकगुरु कहलाता हे। 

सूचकगुरु--विविध प्रकार को साधनाओं एवं दीक्षा मे भेदाभेदो का निर्देश करने 
वाले गुरु सूचकगुरु कहलाते हे । 

वाचकगुरु- मात्र साधनाओं को बतलाने वाला या उनकी गणना करने वाले गुरु 
को वाचकगुरु कहा जाता है। 

दर्शकगुरु-साधना ओर दीक्षा में कौन योग्य है ओर कौन अयोग्य, इसको 
दिखलाने वाला गुरु दर्शकगुरु होता हे । 

बोधकगुरु- साधना ओर दीक्षा का सम्यक्‌ विवेचन करने वाले गुरु को बोधकगुरु 
कहा जाता हे। 

शिक्षकगुरु-- साधना का उपदेश देने वाले गुरु को शिक्षकगुरु कहा गया हे। 


उपर्युक्त छह प्रकार के गुरुओं मे बोधक गुरु को सर्वोत्तम एवं सर्वश्रेष्ठ माना जाता 
हे । कौलावलीनिर्णय' में भी कुछ नाम भिन्नता के साथ इन्हीं छहों गुरुओं का उल्लेख किया 
गया है । वहौँ सेवक, प्रेरक, वाचक, दर्शक, शिक्षक ओर मोक्षक भेद से छह प्रकार के गुरु 
बतलाये गए है| 
सदगुरु एवं असदगुरु 

म० म० गोपीनाथ कविराज ने अपने ग्रन्थ ' भारतीय संस्कृति ओर साधना! (भाग- 
1, पृ० 253-264) मेँ गुरुतत््व ओर सद्गुरु रहस्य के वर्णन के प्रसङ्ग मे सदगुर्‌, असद्गुरु, 
सांसिद्धिक, अकल्पित, अकल्पितकल्पक, कल्पित ओौर कल्पिताकल्पित गुरुओं कौ चर्चां 
कौ है। वहीं उसी प्रसंग में सिद्धगुर्‌, दिव्यगुर, ज्ञानी ओर मानुष गुरुओं का भी उल्लेख 
किया है । उनका मानना है कि गुरु का प्रकार-भेद्‌ ज्ञानेन्द्रिय आदि के प्रणाली भेद के 
कारण होता है । किसी भी उपाय से या बिना उपाय से भी, जान उत्पन्न होना चाहिए । 


सदगुरु का तात्पर्य साक्षात्‌ परमेश्वर से हे अर्थात्‌ परमेश्वर ही एकमात्र सदगुरु है या 
परमेश्वर का पूर्णं अनुग्रह प्राप्त एेसे जीवनमुक्त अधिकारी पुरुष को भी सदगुरु कहा जा 
सकता है । एेसे अनुग्रह प्राप्त पुरुष देवता, सिद्ध ओर मानव तीनों हो सकते है । इस प्रकार 





1. सेवकान्‌ प्रेरकान्‌ वापि वाचकान्दर्शकास्तथा । 
शिक्षकान्‌ मोक्षकान्‌ वापि योगिनीसिद्धिरूपकान्‌ ॥ ( कौलावलीनिर्णय, प° 58) 
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सद्गुरु शब्द का मुख्य प्रयोग प्रायः परमेश्वर या भगवान्‌ के लिए प्राप्त होता है । इसलिए ` 
बिना सद्गुरु का आश्रय या अनुग्रह प्राप्त किये जीव को भोग ओौर मोक्ष कौ एक साथ प्रापि 
नहीं हो सकती । कहने का तात्पर्य है कि पूर्ण सत्य के प्रतिपादक गुरु ही सद्गुरु है । 


दूसरे प्रकार का गुरु असद्गुरु कहलाता है । यहाँ प्रश्न उपस्थित किया कि जो 
सदगुरु नहीं है अर्थात्‌ गुरु ही नहीं है, तब उसे किसी प्रकार का गुरु का भेद क्यों माना 
जाए 

कविराज जी ने ' मालिनीविजय' के प्रमाण से बतलाया है कि सद्गुरु ओौर 
असदगुरु दोनों के मूल में शिवेच्छा ही मुख्य कारण है । सद्गुरु से भिन्न असद्गुर का 
लक्षण बतलाते हुए कहते हँ कि परमेश्वर का साक्षात्‌ ज्ञान प्राप्त करके, उनके साथ जिनका 
तादात्म्य नहीं हो पाया है; एसे केवल तत्त्व का उपदेश करने वाले गुरु या आचार्य विशेष 
को असदगुरु कहा जाता है । कहने का तात्पर्य हे कि जिन साधकं के चित्त मे इस प्रकार 
के आचार्य या गुरु के प्रति परम श्रद्धा रहै, विश्वास है, वे आगमशास्त्रों में प्रतिपादित 
परामुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योकि वे माया के राज्य को लांघने मे समर्थं नहीं 
होते। उन्हें जो मुक्ति मिलती है वह वास्तविक मुक्ति नहीं होती। माया से जीवों का उद्धार 
नहीं कर पाने पर भी एेसे लोग उच्च लोकों में एश्वर्य, अजरत्व, अमरत्व आदि सिद्धिर्याँ दे 
सकते है, इसलिए इन्हे भी गुरु ही कहा जाता है । परन्तु माया से जीव का उद्धार नहीं कर 
सकते, अतः इन्हें असदगुरु कहा जाता है । 

' सांसिद्धिक ' गुरु उन्हें कहा जाता है जिन्हें स्वतः सत्तर्क अथवा शुद्ध विद्या का 
उदय होता है । इससे उनके सारे बन्धन दढीले पड़ जाते हैँ ओर उनमें पूर्णं शिवभाव का 
आविर्भाव होता है । उन्हें अपने लिए कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता। इसलिए उनका 
एकमात्र प्रयोजन दूसरों पर अनुग्रह करना होता है । ये ' सांसिद्धिक ' गुरु ही ' अकल्पित' 
गुरु भी कहे जाते हैँ । आगे विस्तार से अकल्पित, अकल्पितकल्पक, कल्पित ओर 
कल्पिताकल्पित इन चार प्रकार के गुरुओं के लक्षणों का विस्तार दिया गया हे विस्तारभय 
से उनका उल्लेख नहीं किया जा रहा है ॥ 


कुक गुरुणेसे भीहोतेरहै जो सान दे सकते हैँ, परन्तु भोग या विज्ञान नहींदे 
सकते। वे ज्ञान प्रदान कर जीव को माया से मुक्त कर देते है, परन्तु विज्ञान के अभावमें 
अधिकार नहीं पा सकते । एेसा गुरु जानी गुरु कहलाता हे । 


1. विस्तार से जानने के लिए देखें-* भारतीय संस्कृति ओर साधना! भाग-1, प° 260-261 
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वर्ज्यं गुरु के लक्षण एवं दोष 

तन्त्रशास्त्र मेँ गुरु के लक्षण एवं गुणों के साथ-साथ उन गुरुओं का भी उल्टेख 
मिलता है, जिनका आश्रय शिष्य को नहीं लेना चाहिए। उनके लक्षणों एवं दोषों को दर्शते 
हुए उनका परित्याग करने के लिए कहा है । अन्यथा गुरु के साथ-साथ वह शिष्य भी 
नरकगामी होता है । बृहत्‌ तन्त्रसार में वर्ज्यं गुरु अर्थात्‌ निन्द्य गुरु के लक्षणो को इंगित 


करते हए क्रियासारसमुच्यय को उद्धूत कर कहा है कि कोढ्‌ से' ग्रस्त, कुष्ठ से गलित अंगो 


वाले, नेत्र रोगी, बौने, बुरे नख वाले, भूरे दाति बाले गुरु का परित्याग करना चाहिए । इसी 
प्रकार स्त्री के वश में रहने वाले, अधिक एवं हीन अंगों वाले, कपटी, रोगी, अत्यधिक 
भोजन करने वाले, वाचाल इन दोषों से मुक्त गुर का सेवन करना चाहिए। 


श्वित्री चैव गलत्कुष्ठी नेत्ररोगी च वामनः । 
कुनखी श्यावदन्तश्च स्त्रीजितश्चाधिकाङ्गकः ॥ 


हीनाङ्कः कपटीरोगी बह्माशी बहुजल्पकः । 
एतैदेषिर्विनिर्मुक्तो यः स गुरुः शिष्यसम्मतः ॥ (बृ° तं सा° 1.21-22) 


इसी प्रकार बुद्धिमान्‌ शिष्यो को अभिशप्त, अपुत्रवान्‌ धूर्त, कपटी, अकर्मण्य, 
वञ्चक, बौने, अपने गुरु कौ निन्दा करने वाले, जल एवं रक्त के विकार से ग्रस्त, सदा 
मत्सर गुरु कृ परित्याग कर देना चाहिए। 


अभिशप्तमपुत्रञ्च कदर्य कितवं तथा । 
क्रियाहीनं शठञ्चापि वामनं गुरुनिन्दकम्‌ ॥ 


जलरक्तविकारञ्च वर्जयेन्मतिमान्‌ सदा । 
सदा मत्सरसंयुक्तं गुरु तन्त्रेण वर्जयेत्‌ ॥ (वृ० तं° सा 1.23 24) 


इसी प्रकार रुद्रयामल मेँ भी विस्तार से वर्ज्यं गुरु के लक्षणों का उल्लेख करते हुए 
कहा है कि परा तत्त्व के आनन्द से रहित, कुष्टरोग से पीडित, क्रूर कर्म करने वाला, लोगों 
के द्वारा निन्दित, रोगी गुरु का परित्याग कर देना चाहिए। लोगों कौ हिंसा करने वाला, 
आठ प्रकार के कुष्ट रोग से ग्रस्त, स्वर्ण विक्रेता, चोर, बुद्धिहीन ओर सुखपूर्वक रहने वाले 
गुरु पद के अधिकारी नहीं होते। कुलाचार से रहित, अशान्त, कलङ्क युक्त, नेत्ररोग से 
पीडित, परस्त्री के साथ गमन करने वाला, स्त्रीजित अर्थात्‌ स्त्री के वश में रहने वाला, 
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असंस्कारी वक्ता एवं अधिक अंग वाला गुरु पद को प्राप्त नहीं कर सकता। कपरी आत्मा 
वाला, अति वाचाल, हिंसक, अधिक भोजन करने वाला, कृपण तथा असत्य बोलने वाला 
गुरु पद का अधिकारी नहीं हो सकता। भावत्रय से हीन, पञ्चाचार से विवर्जित, दोष समूहो 
से युक्त अङ्ग वाले गुरु कौ पूजा नहीं करनी चाहिए! 


गुरु का माहात्म्य 


बौ द्धेतरतन्त्रों में गुरु कौ अपरम्पार महिमा गायी गई है । शिष्य रूपी जीव के 
आध्यात्मिक जीवन कौ सर्वोत्कृष्टता एवं मुक्ति के लिए गुरु एक एेसा तत्त है जो उसे शिव 
पद्‌ पर प्रतिष्ठित कर देता हे । दूसरे शब्दों मे उसे जगत्‌ के बन्धन से मुक्त कर देता है । एक 
प्रकार से गुरु प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष रूप में सम्पूर्णं ज्ञान का दाता, कर्म का दाता है। वह 
अखण्ड सत्य का ओर धर्म ओर अधर्म का प्रकाश करने वाला है । इसीलिए उसे परमेश्वर 
के समान स्वीकार किया गया है । गुरु की महिमा एवं महत्व पर तन्त्र ग्रन्थों मे बडे विशद 
रूप में वर्णन मिलता है । सम्प्रति विस्तारभय से इंगित मात्र किया गया है । 


शिष्य का लक्षण एवं गुण 


तन्त्र ओर आगम का उपयुक्त पात्र या अधिकारी शिष्य कैसा हो ओर उसमे क्या- 
क्या लक्षण एवं गुण होने चाहिए, इस विषय पर भी तन्त्र ओर आगम शास्त्रों मे पर्याप्त 
प्रकाश डाला गया हे । कुलार्णवतन्त्र मेँ बहुत ही संक्षेप में शिष्य के स्वरूप्र को बतलाते हुए 
कहा है कि जो अपने शरीर, अर्थं ओर प्राणों को सदगुरुओं को समर्पित कर गुरुओं से 
योग को सीखता है उसे शिष्य कहा जाता है- 


1. वर्जयेच्च परानन्दरहितं रूपवर्जितम्‌ । 
कुष्ठिनं क्रूरकर्माणं निन्दितं रोगिणं गुरुम्‌ 
अष्टप्रकारकुष्टेन गलत्कुष्ठिनमेव च 
शवित्रिणं जनर्हिंसार्थं सदार्थग्राहिणं तथा 
स्वर्णविक्रयिणं चौरं बुद्धिहीनं सुखर्वकम्‌ 
श्यावदन्तं कुलाचाररहितं शान्तिवर्जितम्‌ 
सकलङ्कं नेत्ररोगैः पीडितं परदारगम्‌ 
असंस्कारं प्रवक्तारं स्त्रीजितं चाधिकाङ्गकम्‌ ॥ 
कपटात्मानकं हिंसाविशिष्टं बहुजल्पकम्‌ 
बह्वाशिनं हि कृपणं मिथ्यावादिनमेव च 
अशान्तं भावहीनं च पञ्चाचारविवर्जितम्‌ 
दोषजालैः परिताद्धं पूजयेन्न गुरु विना 








112 धीः श्ट 


शरीरमर्थं प्राणांश्च सदगुरुभ्यो निवेद्य यः । 
गुरुभ्यः शिक्षते योगं शिष्य इत्यभिधीयते ॥ (कुलार्णवतन्त्र 17.30) 
बृहत्‌ तन्त्रसार में सामान्य शिष्य का लक्षण बतलाते हुए कृष्णानन्द ने निम्नलिखित 
श्लोक को उद्धूत किया हे। 


शान्तो विनीतः शुद्धात्मा श्रद्धावान्‌ धारणाक्षमः । 
समर्थश्च कुलीनश्च प्राज्ञः सच्यरितो यतिः ॥ 


एवमादिगुणैर्युक्तः शिष्यो भवति नान्यथा । 
अन्यच्च पुण्यवान्‌ धार्मिकः शुद्धो गुरुभक्तो जितेन्ियः । 
शिष्यो योग्यो भवेत्‌ सो हि दानध्यानपरायणः ॥ 


(बृ० तं० सा० 1.26-27) 





| अर्थात्‌ शिष्य को शान्त, विनीत, पवित्र आत्मा वाला, श्रद्धावान्‌, धारण करने में 
सक्षम, सामर्थ्यवान्‌, कुलीन, प्रज्ञावान्‌ तथा सच्चरित्र इत्यादि गुणों से समन्वित होना चाहिए। 
इतना ही नर्हीं उसे पुण्यवान्‌, धार्मिक, शुद्ध, गुरुभक्त ओर जितेन्द्रिय होना चाहिए ओौर उसे 
दान ओर ध्यान आदि में भी परायण होना चाहिए। सामान्यतः स्थिरचित वाला, इन्द्रियों पर 
विजय प्राप्त करने वाला, सभी प्रकार के दोषों से रहित, आज्ञाकारी, गुणवान्‌ इत्यादि गुण 
एवं लक्षण शिष्य का बतलाया जाता है । तन्त्रं में कहा गया है कि एेसे ही योग्य एवं 
लक्षणवान्‌ शिष्यो को मन्त्रदीक्षा एवं विद्या कौ दीक्षा देनी चाहिए। 


कु लार्णवतन्त्र के ही गुरु-शिष्य लक्षण नामक तेरहवे उल्लास में विस्तार से 
सच्छिष्य के लक्षणों का उल्लेख किया गया है । संक्षेप में कहं तो सच्छिष्य को कुलीन, 
शुभलक्षणों से समन्वित, समाधि ओर साधना से युक्त तथा गुण एवं शीलो से समन्वित होना 
चाहिए। उसे स्वच्छ देह एवं स्वच्छ वस्त्र, प्रज्ञावान्‌, धार्मिक ओर शुद्ध मानस वाला, 
दृढव्रती, सदाचारी, श्रद्धा ओर भक्ति से युक्त होना चाहिए । शिष्य को सदा दक्ष रहने वाला, 
अल्पाहारी, गृढचित्त वाला तथा बिना किसी फल को आशा किए सेवा करने वाला, वीर 
ओर उदार मन वाला होना चाहिए। उसे सभी कार्यो को सम्पन्न करने में अतिकुशल, सभी 
का उपकार करने वाला, कृतज्ञता स्वीकार करने वाला, पाप कर्मो से डरने वाला, साधु 
एवं सजनो को संगति करने वाला, आस्तिक, दानी, सभी प्राणियों का हित चाहने वाला, 
विश्चास एवं विनय से युक्त होना चाहिए । उसे असाध्य कर्मो को साधने वाला, वीर, पूर्ण 





बौद्धेतर तन्त्रो में गुरु-शिष्य विमर्शं 113 


उत्साह एवं बल से युक्त, अनुकूल कार्यो को करने वाला, अप्रमत्त तथा विचक्षण होना 
चाहिए। एक हौ बार कहे गए अर्थ को ग्रहण करने वाला, चतुर ओर व्यापक बुद्धि वाला, 
अपनी स्तुति ओर निन्दा मेँ पराड्मुख रहने वाला, दर्शनीय, प्रिय, जितेन्द्रिय ओर सदा सन्तुष्ट 
रहने वाला भी शिष्य का लक्षण बतलाया गया है । शिष्य को गुरु कौ स्तुति, ध्यान, 
देवतार्चन, वन्दना में उत्सुक रहने वाला, गुरु एवं देव मेँ भक्ति रखने वाला, सदा गुरु के 
साथ रहने वाला, गुरु को सन्तोष देने वाला, सदा काय, वाक्‌ तथा चित्त से सेवा करने मेँ 
उद्यत रहने वाला होना चाहिए। उसे गुरु कौ आज्ञा का पालन करने वाला, गुरु के गुणों 
को फैलाने वाला, गुरु के वाक्य को प्रमाण मानने वाला, गुरु की सेवा मेँ सदा रत रहने 
वाला तथा जाति का मान ओर धन आदि के गर्व से रहित होना चाहिए। शिष्य को गुरु के 
द्रव्य के प्रति निरपेक्ष रहने वाला तथा सदा गुरु का प्रसाद चाहने वाला होना चाहिए, साथ 
ही उसे कुलार्चन मेँ रत रहने वाला, सदा जप ओौर ध्यान मे लगा रहने वाला ओर मोक्ष 
मागं का अभिलाषी होना चाहिए। उपर्युक्त गुणों से युक्त शिष्य को ही गुरु को कुल दीक्षा 
के लिए ग्रहण करना चाहिए ॥ 


1. सच्छिष्यन्तु कुलेशानि शुभलक्षणसंयुतम्‌ । 
संमाधिसाधनोपेतं  गुणशीलसमन्वितम्‌ 
स्वच्छदेहाम्बरं प्राज्ञं धार्मिकं शुद्धमानसम्‌ 
दृढव्रतं सदाचारं श्रद्धाभक्तिसमन्वितम्‌ 
दक्षमल्पाशिनं गृढचित्तं निर्व्याजसेवकम्‌ 
विमृष्यकारिणं वीरं मनोदारिद्रयवर्जितम्‌ 
सर्वकार्यातिकुशलं स्वच्छं सर्वोपकारिणम्‌ 
कृतक्लं पापभीतञ्च साधुसजजनसम्मतम्‌ 
आस्तिकं दानशीलं च सर्वभूतहिते रतम्‌ 
विश्चासविनयोपेतं धनदेहाद्यवञ्चकम्‌ 
असाध्यसाधकं शुरमुत्साहबलसंयुतम्‌ 
अनुकूलक्रियायुक्तमप्रमत्त विचक्षणम्‌ 
हितसत्यमितस्मेरभाषणं मुक्तदूषणम्‌ 
सकृदुक्तगृहीतार्थं चतुरं बुद्धिविस्तरम्‌ 
स्वस्तुतौ परनिन्दायां विमुखं सुमुखं प्रिये 
जितेन्द्रियं सुसन्तुषटं धीमन्तं ब्रह्मचारिणम्‌ 
त्यक्ताधिव्याधिचापल्यदुःखभ्रान्तिमसंशयम्‌ 
गुरुध्यानस्तुतिकथादेवार्चावन्दनोत्सुकम्‌ ॥ 
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तन्त्रराजतन्त्र मेँ सच्छिष्य का लक्षण बतलाते हुए कहा है- 


चतुभिराद्यैः संयुक्तः श्रद्धावान्‌ सुस्थिराशयः । 
अलुब्धः स्थिरगात्रश्च प्रेक्षाकारी जितेन्द्रियः ॥ 


आस्तिको दृढभक्तिश्च गुरौ मन्त्रे सदैवते । 
एवं विधो भवेच्छिष्यस्त्वितरो दुःखकृत्‌ गुरोः ॥ 
(तं० रा० तं० 1.23-24) 


प्रारम्भ में अर्थात्‌ गुरु के लक्षण के प्रसंग में बतलाए सुन्दर आदि लक्षणों के 
अतिरिक्त शिष्य को श्रद्धावान्‌, स्थिर आशय वाला, अलोभी, स्थिरगात्र अर्थात्‌ अचञ्चल, 
प्रेक्षाकारी, जितेन्द्रिय, आस्तिक, गुरु, मन्त्र ओर देवता में दृढ भक्ति वाला होना चाहिए । 
अन्यथा इन गुणों के न होने पर वह शिष्य गुरु को दुःख देने वाला ही होगा। इसी प्रकार 
रुद्रयामल में भी बडे विस्तार से शिष्य के लक्षण एवं गुणों को गिनाया हे । गुरु को माता- 
पिता, स्वामी, बन्धु, सुहद, शिव ओर ब्रह्मा समञ्चने वाले को ही शिष्य समज्ञा जाता है । 
सत्‌ शिष्य ही गुरु के वाक्यों में श्रद्धा ओर विश्वास करतादहै। जो गुरु के समीप रहकर 
उसकी सेवा करता हुआ उससे ब्रह्यस्चान प्राप्त करता है, वही उत्तम शिष्य है ओर वही 
सदज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी भी है। देवता गुरु स्वरूप होता है ओर गुरु देवता 
स्वरूप, शिष्य को चाहिए कि इन दोनों में भेद न करे। इस प्रकार काफो विशद रूप में 
शिष्य का लक्षण एवं एक सच्छिष्य में क्या क्या गुण होने चाहिए इत्यादि का शैव-शाक्त 
एवं कौल तन्त्रो में वर्णन मिलता हे । | 


गुरुदैवतसम्भक्तं कामिनीपूजकं परम्‌ 
नित्यं गुरुसमीपस्थं गुरुसन्तोषकारकम्‌ 
मनोवाकृतनुभिर्नित्यं परिचर्यासमुद्यतम्‌ 
गुव्ञापालकं देवि गुरुकीर्तिप्रकाशकम्‌ 
गुरुवाक्यप्रमाणक्षं गुरुशुश्रूषणे रतम्‌ 
चित्तानुवर्तिनं प्रेष्यकारिणं कुलनायिके 
जातिमानधने गर्ववर्जितं गुरुसन्निधौ 
निरपेक्षं ॒गुरुद्रव्ये तत्प्रसादाभिकादिक्षणम्‌ 
कुलधर्मकथा योगियोगिनी कौलिकप्रियम्‌ 
कुलार्चनादिनिरतं कुलद्रव्याजुगुप्सकम्‌ 
जपध्यानादिनिरतं मोक्षमार्गाभिकादिक्षणम्‌ 
कुलशस्तरप्रियं देवि पशुशास्त्रपराड्मुखम्‌ 
इत्यादिलक्षणोपेतं गुरुः शिष्यं परिग्रहेत्‌ ॥ (कु० तं०° 13.23-37) 
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वर्ज्यं शिष्य अर्थात्‌ शिष्य का दोष ¦ 


गुण एवं लक्षणों के साथ तन्त्रो मे शिष्य के दोषों अर्थात्‌ एक गुरु को किन शिष्यों 
का परित्याग करना चाहिए, इसका भी विस्तार से वर्णन मिलता है । सामान्यतः आज्ञाहीन, 
दुराचारी, कमजोर, निन्दक, व्यग्रचित्त वाले शिष्य का परित्याग करने का निर्देश मिलता है। 
निषिद्ध शिष्य लक्षण के अन्तर्गत इस प्रकार के शिष्य के दुर्गणो एवं लक्षणों को इंगित करते 
हए बृहत्‌ तन्त्रसार मे कहा हे, जो शिष्य पापी है, जिसकौ चेष्टा क्रूर हो, कपरी हो, कृपण 
हो, आचार शून्य हो, दूसरों से द्वेष करने वाला, दूसरों कौ निन्दा करने वाला, मूर्ख, जिसमें 
गुरु के प्रति भक्ति न हो ओर जिसका चित्त मलिन हो अर्थात्‌ राग, द्वेष, मोह आदि से युक्त 
हो, इस प्रकार के शिष्य को दीक्षित नहीं करना चाहिए। 


पापिने क्रूरचेष्टाय शठाय कृपणाय च । 
दीनायाचारणशन्याय यन्तरद्रेषपराय च ॥ 


निन्दकाय च मूर्खाय तीर्थद्रेषपराय च । 
गुरुभक्तिविहीनाय न देया मलिनाय च ॥ (वृ° तं° सा० 1.28-29) 


वहीं आगमसार को उद्धूत करते हुए वर्जनीय शिष्य के लक्षणों को बतलाते हुए 
कहा है कि जो आलसी, मलिन, दम्भी, कृपण, दरिद्र, रोगी, भोग-विलास का इच्छुक, 
ईर्ष्या, मत्सर से ग्रस्त ओर सदा कठोर वचन बोलने वाले हों उन्हें शिष्य के रूप में ग्रहण 
नही करना चाहिए । इसी प्रकार अन्याय पूर्वक धन अर्जित करने वाला, काममिथ्याचार में 
रत ओर विहवानों से वैर करने वाले शिष्यो का भी परित्याग करना चाहिए । साथ ही 
जिनका आचरण भ्रष्ट हो, चुगलखोर, धोखेबाज, अत्यधिक भोजन करने वाले एवं जिनकी 
चेष्टाएं क्रूर हो, इस प्रकार के अधम शिष्यो, जो पाप के इच्छुक हों, उन्हे शिष्य के रूप में 
ग्रहण नहीं करना चाहिए। 


अलसा मलिनाः क्लिन्ना दाम्भिकाः कृपणास्तथा । 
दरिद्रा रोगिणो रुष्टा रागिणो भोगलालसाः ॥ 


असूयमत्सरग्रस्ताः सदा पारुषवादिनः । 
अन्यायोपाजितधनाः परदाररताश्च ये ॥ 


विदुषां वैरिणश्चैव त्याज्याः पण्डितमानिनः । 
भ्र्टाचाराश्च ये कृष्टवृत्तयः पिशुनाः खलाः ॥ 





। 
। 


116 धीः शव्या 


बह्वाशिनः क्रूरचेष्टा दुरात्मनश्च निन्दिताः । 
इत्येवमादयोऽन्येऽपि पापिष्ठः पुरुषाधमः । 
एवं भूताः परित्याज्याः शिष्यत्वेनोपकल्पिताः ॥ 


(बृ० तं०° सा० 1.30-33) 


वर्ज्य शिष्य के लक्षणों का कुलार्णवतन्त्र के त्रयोदशवें उल्लास (13.3-22) में 
विस्तार से निर्देश किया है। जो किसी दुष्ट कुल में उत्पन्न हुआ हो, गुणों से रहित हो, 
कुरूप हो, पाखण्डी हो, षण्ड, अहंकारी, शरीर में विकार युक्त कम या अधिक अंग वाला 
हो, पंगु, अन्धा, बधिर, मलिन ओर रोग से पीडित हो, दुर्मुख हो, स्वेच्छा वेशधारी हो, 
निद्रालु, मूर्खं ओर आलसी हो, द्यूत आदि दुर्व्यसनों मेँ रत रहने वाला हौ, इसी प्रकार ज्ूठ 
बोलने वाला, मायावी, कृतघ्न, विश्वासघाती, स्वामी के प्रति द्रोही, पापी, आततायी, 
अभिमानी, असत्य बोलने वाला, बुरे विचारों वाला, कुतर्क करने वाला, कलह प्रिय, व्यर्थ 
मे आक्षेप लगाने वाला, चञ्चल, सामने मधुर भाषी ओर पीके दोषारोपण करने वाला, 
अकारण ही द्वेष, हास, क्रोधादि करने वाला, कामुक, निर्लज, ईर्ष्या, मात्सर्य, दम्भ ओर 
अहंकार से युक्त, पारुष्य, पैशुन्य एवं क्रोधी स्वभाव वाला, मन्द बुद्धि वाला ओर तृष्णा 
ओर लोभ से युक्त, दीन, असन्तुष्ट रहने वाला, अत्यधिक भोजन करने वाला, भक्ति, श्रद्धा, 
दया, शान्ति ओर धर्माचार से रहित, माता-पिता, गुरु एवं विद्वानों के वचनो का मजाक 
करने वाला इत्यादि लक्षणों ओर दुर्गुणों से युक्त शिष्य का परित्याग करना चाहिए। 


इसी प्रकार रुद्रयामल (2.78-84) में भी दोषों से युक्त शिष्य का परित्याग करने के 
लिए कहा दै । दुर्गणों से युक्त शिष्य सिद्धि-पूजा के फल को नष्ट कर देता हे । जो कामुक, 
क्रोधी, लोगों द्वारा निन्दित एवं मिथ्यावादी होता है, वह शिष्य कौ योग्यता नहीं रखता हे । 
अविनीत, सामर्थ्यहीन, प्रज्ञाहीन, धन का लोभी, जड़ एवं विद्या शून्य, कलियुग के दोषों से 
युक्त, वैदिक क्रियाओं से विहीन, आश्रम के आचार से रहित, अशुद्ध अन्तःकरण वाला 
शिष्य कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता। गुरु के प्रति श्रद्धा से विहीन, धैर्य रहित, 
सच्चरित्र वर्जित, गुण रहित, परस्त्री के साथ गमन करने वाला, असद्‌ बुद्धि वाला, भक्ति 
रहित शिष्य का गुरु द्वारा परित्याग कर देना चाहिए। यदि कोई गुरु एेसे शिष्य का धन 
आदि के लोभ से परित्याग नहीं करता है तो वह गुरु भी शिष्य के समान ही नरकगामी 
बनता है। 
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गुरु-शिष्य परीक्षा 


इस प्रकार बतलाया गया हे कि गुरु को अपनी शरण मेँ आये शिष्य के सभी शुभ- 
अशुभ लक्षणों का सम्यक्‌ विचार कर दीक्षा देनी चाहिए। गुरु एक, दो, तीन, चार ओर 
पाच वर्ष तक शिष्य कौ योग्यता आदि की परीक्षा करके भक्तियुक्तं गुणों वाले को क्रमशः 
विद्या प्रदान करे अन्यथा गुरु ओर शिष्य दोनों का नाश हो जायेगा ॥ कुलार्णवतन्त्रण मेँ भी 
कहा है-गुरु को किन शिष्यो को दीक्षा देनी चाहिए, इसके लिए योग्य शिष्य का निरूपण 
ओर शिष्य को परीक्षा करनी चाहिए "“गुरुः शिष्यं परीक्षयेत्‌" (14.19) । 

वृहत्‌ तन्त्रसार में सारसंग्रह नामक ग्रन्थ को उद्धत करते हए कहा है कि सदगुरु 
को अपने आश्रय में आए शिष्य का एक वर्ष तक परीक्षा करे । 


इसी प्रकार शिष्य को भी गुरु कौ परीक्षा करनी चाहिए '“ शिष्योऽपि लक्षणैरेतैः 
कुर्याद्गुरुपरीक्षणम्‌'* (14.25) । यहाँ विस्तार से गुरु की परीक्षा किन-किन लक्षणों से 
करनी चाहिए उसका उल्लेख किया गया है 


शिष्य के भेद 

यद्यपि शिष्य के लक्षण में विविध प्रकार के गुणों से युक्त शिष्य का स्वरूप 
बतलाया गया है तथापि कोई विशिष्ट भेद दिखलाई नहीं पड्ता। इस सन्दर्भ मेँ कुलार्णवतन्त्र 
मे अधम, मध्यम ओर त्रेष्ठ के भेद से तीन प्रकार के शिष्य बतलाये गये है '' अधमा 


मध्यमाः श्रेष्ठाः शिष्या देवि प्रकौर्िताः'' (14.27) । वहाँ प्रत्येक का विस्तृत रूप से लक्षण 
भी निर्दिष्ट हे 


शिष्य का आचरण 


गुरु के प्रति शिष्य का आचरण एवं कर्तव्याकर्तव्य पर भी तन्त्रशास्त्र मे पर्याप्त 
दिशानिर्देश हुआ हे । तन्त्रराजतन्त्र में गुरु के समक्ष शिष्य का व्यवहार कैसा हो, उसे किस 


1. एकद्वित्रिचतुःपञ्चवर्षाण्यालोच्य योग्यताम्‌ । 

भक्तियुक्तान्‌ गुणांश्चापि क्रमाद्वर्णेषु सङ्करे ॥ 

पश्चादुक्तक्रमेणैव वदेद्विद्यामनन्यधीः । 

अन्यथा "चेद्‌ वदेन्नाशं सशिष्यो गुरुराप्नुयात्‌ ॥ (तं० रा० तं - 2-37-38) 
कुलार्णवतन्त्र - 14.12-19 

बृहत्‌ तन्त्रसार-- ` सद्गुरुः स्वाश्रितं शिष्यं वर्षमेकं परीक्षयेत्‌" '। (1.35) 
कुलार्णवतन्त्र - 14.20-25 

कुलार्णवतन्त्र - 14.28-30 


८ >> ८ ¢ 
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प्रकार उठना-बैठना चाहिए इत्यादि का वर्णन करते हुए कहा है कि गुरु से कुछ भी 
निवेदन करने से पूर्वं प्रसीद नाथ, देव इत्यादि आदरपूर्वकं कहना चाहिए। गुरु के समक्ष 
बैठते समय प्रणाम करके बैठना चाहिए ओर जानाहो तो जाने से पूर्वं प्रणाम कर आज्ञा 
लेकर ही जाना चाहिए । गुरु सेवा, परिचर्या या अन्य किसी भी प्रकार के कार्य करने से पूरव 
आज्ञा प्रदान करं या आज्ञा दें इत्यादि वचन बोलकर सेवा करनी चाहिए। गुरु के समक्ष 
ज्ूठ नहीं बोलना चाहिए ओर न ही अधिक बोलना चाहिए। गुरु के सामने रहते काम, 
क्रोध, लोभ, मान, प्रहसन, स्तुति, जम्हाई, प्रलाप इत्यादि कार्य नहीं करने चाहिए । उसी 
प्रकार गुरु के साथ वस्तुओं का लेन-देन, क्रय-विक्रय ओर गुरुसेऋणनलेना या देना 
इत्यादि भी नहीं करना चाहिए ॥ 


कौलावलीनिर्णय के दसवें उल्लास में भी बहुत ही विस्तृत रूप मे शिष्य के 
आचरणीय धर्मो का उल्लेख मिलता है तथा साथ ही उन आचरणीय धर्मो के पालन नहीं 
करे तो नरकगमन इत्यादि अनेक फल भी निर्दिष्ट है । यहौँ शिष्य के लिए समयाचार का 
वर्णन करने से पूर्व विस्तार से गुरु का माहात्म्य, गुरुवंश का गौरव, गुरु कौ सन्तुष्ट ओर 
उसके सन्तुष्ट होने पर अनेक प्रकार कौ सिद्धियों का लाभ तथा एसे गुरु का परित्याग करने 
पर नरक का भोग आदि निर्दिष्ट है। कहा है कि जिनको गुरु के प्रति निश्चल भक्ति है, उन्हें 
जल्द सिद्धि मिलती है, उसके अभाव में कल्पकोरियों में भी नहीं| 


येषाञ्च निश्चला भक्तिर्गुरौ देवे मनावपि । 
तेषां सिद्धिभ्वेदाशु नान्यथा कल्पकोटिषु ॥ (कौ० व° नि०, प° 56) 


शिष्य को चाहे प्रत्यक्ष में हो या परोक्ष में हर समय गुरु को प्रणाम करना चाहिए । 
गुरु के सामने रहते किसी दूसरे कौ पूजा नहीं करनी चाहिए ओर न ही ओद्धत्य । उसी 


1. गुरूच्यमाने वचने दद्यादित्थं वचः सदा । 
प्रसीद नाथ! देवेति तथेति च कृतादरम्‌ ॥ 
प्रणम्योपविशेत्पार्च तथा गच्छेदनुञ्चया 
मुखावलोकौ सेवेत कुर्यादादिष्टमादरात्‌ 
असत्यं न वदेदग्रे न बहुप्रलपेदपि 
कामं क्रोधं तथा लाभं मानं प्रहसनं स्तुतिम्‌ ॥ 
चापलानि च जिह्यानि कर्माणि परिदेवनम्‌ 
ऋणदानं तथाऽऽदानं वस्तूनां क्रयविक्रयम्‌ 
न कुर्याद्गुरुणा सार्द्धं शिष्यो भृष्णुः कदाचन 
यतो गुरुः शिवः साक्षात्‌ स्तुवन्‌ प्रणमन्‌ भजेत्‌ ॥ (तं० रा० तं° - 1.25-29) 
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प्रकार गुरु के सामने होते किसी दूसरे शिष्य को दीक्षा देना, व्याख्यान देना आदि कार्य नहीं 
करने चाहिए। इसी प्रकार यहाँ भी कहा है कि गुरु के साथ किसी प्रकार का लेन-देन, 
ऋण आदि नहीं लेना चाहिए । गुरु को आज्ञा का पालन न करना, गुरु द्रव्य का अपहरण, 
जो गुरु को अप्रिय हो उनके साथ व्यवहार करना गुरु द्रोह कहलाता है । गुरु के समक्ष 
आत्मशुद्धि के लिए तप, व्रत ओर उपवास आदि नहीं करना चाहिए । गुरु ने सद्‌ असद्‌ जो 
भी कहा हो उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए । गुरु के आने पर आसन छोडकर उठ 
जाना चाहिए । उसी प्रकार कभी भी गुरु का आसन, शय्या, पादुका यहाँ तक कि गुरु के 
स्नान का जल एवं छाया का भी लंघन नहीं करना चाहिए ॥ 


रुद्रयामल में भी प्रायः इन्हीं आचरणों कौ ओर इंगित करते हुए कहा है कि गुरु 
सर्वजगत्‌ का मूल है इसलिए गुरु कौ आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए । गुरु के 
कार्यो के प्रति उपेक्षा भाव नहीं रखना चाहिए। सदेव उसका अनुगामी बनकर आदेश का 
पालन करना चाहिए। गुरु के लिए अपने आसन का त्याग कर देना चाहिए। गुरु को 
अपनी शक्ति के अनुसार भक्षणीय वस्तु अर्पित करे तो वह अत्यधिक महनीय होता हे। 
इसलिए काय-वाक्‌-चित्त से गुरु कौ सेवा एवं हित मे संलग्न रहना चाहिए । गुरु के समान 
ही उसके पुत्र ओर पुत्री के प्रति भी आचरण करना चाहिए, क्योकि गुरु जैसा भी हो, वह 
देव तुल्य है बृहत्‌ तन्त्रसार में निगमकल्पद्रुम को उद्धत किया है, जहाँ कहा गया है कि 
शिष्य को आते हुए गुरु के आगे-आगे चलना चाहिए ओर जाते समय उसका अनुकरण 
करना चाहिए। आसन पर सोये गुरु के समक्ष नहीं बैठना चाहिए । अनुज्ञा प्राप्त कर ही 
बैठना चाहिए ओर कभी भी गुरु के समक्ष सोना नहीं चाहिए ।" 


उपर्युक्त आलोचना से स्पष्ट है कि भारतीय सांस्कृतिक परम्परा में गुरु का अतिशय 
महत्व है । वहीं शिष्य का भी बराबर विश्लेषण किया है, क्योकि शिष्य में भी वह योग्यता 
एवं पात्रता होनी चाहिए कि वह गुरु उपदेश का श्रवण कर शिव-भाव को प्राप्त कर 
सके । इसीलिए गुरु को शिष्य के लक्षणं इत्यादि का सम्यक्‌ परीक्षण करके ही दीक्षा देनी 


1. विस्तार के लिए द्रष्टव्य- कौलावलीनिर्णय, दसवां उल्लास, पृ० 56-57 
2. द्र०-रुद्रयामल - 1.224-244 
3. आयन्तमग्रतो गच्छेद्‌ गच्छन्तं तमनुब्रजेत्‌ । 

आसने शयने वाऽपि न तिषेदग्रतो गुरोः । 

अनुजां प्राप्य तिष्ठेत्तु नैवं शापमवाप्नुयात्‌ ॥ (1.18-19) 
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चाहिए। वहीं गुरु के लक्षण, गुणों एवं दोषों का भी विवेचन कर बतलाया है कि शिष्य को 
भी गुरु का सम्यक्‌ परीक्षण कर ही सेवन करना चाहिए । 


| सन्दर्भ ग्रन्थ सूची 
| कुलार्णंवतन््र : सम्पा० सर जोन बुडरफ एवं एम० पी० पण्डित, प्रकाशक - 
मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, रिप्रिन्ट-1984. 
कौलावली ( निर्णय ) : सम्पा आर्थर एवर्लोँन, भारतीय विद्या प्रकाशन, दिल्ली, रिप्िन्ट- 
1985. 
तन््रराजतन््र : सम्पा० लक्ष्मण शास्त्री, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, रिप्रिन्ट- 
1981. 
बृहत्‌ तन्त्रसार : कृष्णानन्द आगमवागीश कृत, सम्पा० रामकुमार राय, प्राच्य 


प्रकाशन, वाराणसी, 1985. 
भारतीय संस्कृति ओर साधना : म० म० गोपीनाथ कविराज, बिहार राष्ट भाषा परिषद्‌, पटना, 
द्वितीय संस्करण, 1977. 





मनुस्मृति : सम्पा० गोपालशास्त्री नेने, चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी, 
| तृतीय संस्करण, 1982. 
| 
योगवासिष्ठ : सम्पा० वासुदेव लक्ष्मण शर्मा पणसीकर, दो भाग, मोतीलाल 
| बनारसीदास, दिल्ली, रिप्रिन्ट-1984. 
| रुद्रयामल [ उत्तरतन्त्रम्‌ ] : दो भाग, सम्पा० आचार्यं श्रीरामप्रसाद त्रिपाठी, सम्पूर्णानन्द संस्कृत 
| | विश्वविद्यालय, वाराणसी, 1991. 
| "सोऽहम्‌ सन्देश ' : गुरु पूर्णिमा विशेषांक, सोऽहम्‌ आश्रम, रोहतक हरियाणा, 1996. 

लेखः- 
'गुरुतत्तव विमर्शं! : प्रो त्रजवल्लभ द्विवेदी, ' सोऽहम्‌ सन्देश", पृ० 30-35, 1996. 
"गुरु का स्वरूप ओर गुरु-शिष्य सम्बन्ध ' : पं० जगन्नाथ शास्त्री तेलंग, ' सोऽहम्‌ सन्देश " पृ० 42- 
44, 1996. 
गुरु-महिमा : ई ० रमाशंकर त्रिपाठी, ' सोऽहम्‌ सन्देश ', पृ० 36-38, 1996. 


यन 
॥ 





तन्त्र को सामान्य एवं संक्षिप्त व्यवस्था (9 ) 
--छेरिग डोलकर-- 


[ इस शीर्षक के अन्तर्गत धीः के पूर्वं अंकों मे आचार्य बुस्तोन रचित ““ सामान्य एवं संक्षिप्त 
तन्त्रोपन्यास रत्ननिधि द्वारोद्वारक कुञ्जी' नामक ग्रन्थ का क्रमशः अनुवाद दिया जा रहा है । इस अंक में तन्त्रो 
का प्रसार (व्यवस्थान) शीर्षक के अन्तर्गत तन्त्रो के अभिधेय का विषशिष्टर्थ-भेद में से क्रिया एवं चर्यातन्त्र के 
अभिधेय के उपभेदों का अनुवाद प्रस्तुत किया गया है । ] 


1४. तन्त्र का लोक यें प्रसार ( व्यवस्थान ) 


(इसमे चार विषय हैँ ) --1. तन्त्र के अभिधेय का विशिष्ट-अर्थभेद्‌, 2. तन्त्र के 
अभिधान का भेद, 3. उद्भव एवं 4. देशना। 


1. तत्र के अभिधेय का विशिष्ट-अर्थभेद 


यह भीदो प्रकार के हँ--(क) तन्त्र का सामान्य (अभिधेय) अर्थं ओर (ख) 
चार तन्त्रो के विशिष्ट (अभिधेय) भैद। 


( क ) ततत्र का सामान्य-अर्थं 


गुह्यसमाजोत्तरतन्त्र में ““ तन्त्र को प्रबन्ध कहा है । आधार, प्रकृति ओर असंहार्य 
के भेद से वह प्रबन्ध तीन प्रकार के हैँ । प्रकृति आकार को हेतु, उसी प्रकार असंहार्य को 
फल तथा आधार को उपाय के रूप में जानना चाहिए । इन तीनों में तन्त्र का (अभिधेय) 
अर्थं संगृहीत हे | इस प्रकार हेतुतन्त्र, उपायतन्त्र ओर फलतन्त्र, ये तीन (तन्त्र) है । यहाँ 
हेतुतन्त्र सभी सत्त्वो में स्वाभाविक रूप से विद्यमान प्रकृति प्रभास्वर तथागतगर्भं को कहा 
है । उत्तरतन्त्र का क्या अर्थ है? कहें तो, जैसा कि वज्रोखर( तन्त्र ) (तो० 480) में कहा 
है 


1. प्रबन्धं तत्त्रमाख्यातं तत्‌ प्रबन्धं त्रिधा भवेत्‌ । 
आधारः प्रकृतिश्चैव असंहार्यप्रभेदतः ॥ 
प्रकृतिश्चाकृते(ति)र्हेतुरसंहार्यफलं तथा । 
आधारस्तदुपायश्च त्रिभिस्तन्त्रार्थसंग्रहः ॥ (गु० तं० 18.33-34) 
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"“-यह उत्तरतन्त्र क्यों है ? तन्त्र को प्रबन्ध कहा है, क्योकि, संसार को तन्त्र माना 
हे ओर उत्तर का अर्थं है पार, अतः इसे उत्तरतन्त्र कहा गया है । (दूसरी ओर), तन्त्र को 
प्रबन्ध कहा है; उत्तर अर्थात्‌ पूर्व से उद्भूत तत्त्व जो गुह्य एवं रहस्य है, उसे उत्तरतन्त्र कहा 
है, इसलिए उत्तर ओर तन्त्र हे । (अथवा, भूमियों में पारंगत उत्तम जिन(बुद्ध) जो संसार 
रूपी कारागार से उत्तीर्ण हँ या जो कोई (संसार से) उत्तीर्णं हो चुका हो, (उसे) उत्तरत्र 
कहा हे ।'' 


हेतुतनत्र, प्रबन्ध रूपी संसार जो मूलतन्त्र है, उससे उद्धूत या उसमें पारंगत, सभी 
प्रकर्ष पर्यन्त प्राप्त जिन ही उत्तरतन्त्र या फलतन्त्र है । अतः शान्तिपाद ने कहा है -' "हेतु 
का प्रबन्ध स्वभाव वाला होने से उत्तरतन्त्र को हेतुतन्त्र एेसा अर्थं किया है '' । इस प्रकार 
उपर्युक्त प्रतिपादित हेतुतन्त्र से यह विपरीत हो जायेगा कहँ तो इसमें दोष नहीं है, क्योकि 
शतकुल आदि फलतन्त्र भी हेतुतन्् प्रकृति प्रभास्वर स्वभाव से अतीत नहीं है, उसे (एेसा) 
समद्ना चाहिए। आदि अथवा प्रारम्भिक काल से बुद्धत्व काल के स्वभाव का ही 
वज्रस्तव आदि के स्वभाव में नित्य रूप से अवस्थित, परम अलौकिक महासमय, गुह्यतत्त्व 
ओर महागुह्य रूप ही उत्तरतन्त्र है । श्रीपरमाद्य ( तो० 487) आदि में “तन्त्र को ही प्रबन्ध 
कहा है, (ओर) उत्तर को आदि कहा है । ( अर्थात्‌) गुह्यक महागुह्य को हौ उत्तरतन्त्र 
माना गया है ।'" वह (उत्तरतन्त्र) वासना सहित आवरणों से असंहार्य है अर्थात्‌ संहरणीय 
समस्त आवरणों से रहित होने के कारण फलतन््र असंहार्य है । इसका साक्षात्कार करने 
का उपाय (क्रिया आदि) चार तन्त्रं के आधार परं अवयवो सहित मार्गक्रम हैँ जिसके 
विषय मेँ आगे विस्तार से कहा जायेगा, क्योकि यह उपायतन्त्र है । 


( ख ) चार तन्त्रो के विशिष्ट ( अभिधेय ) भद्‌ 


क्रिया, चर्या, योग ओर महायोगतन्त् के (अभिधेय) अर्थ व्यवस्था के भेद से इसके 
चार भेद हैँ । 


क्रियातन्त्र के भेद- 1. क्रियातन्त्र के षट्‌(कुल) तन्त्रो में भेद, 1. इन (षट्‌ कुलो) 


का तीन (कुलो) में संग्रह ओर 1. इन का (छह एवं तीन कुलो का) प्रज्ञा ओर उपाय दो 
पक्षों (कुलो) मे संग्रह । 
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1. क्रियातन्त्र के षड्‌ वर्गो( कुलो ) के भेद-- (इसमे) षट्‌ कुलो का वास्तविक 
भेद, उनको (षट्‌ कुलो कौ) विशेषता तथा प्रसंगत: क्रियातन्त्र में असंगृहीत गुह्यमन्त्रों की 
देशना आदि तीन भेद हैँ । 


षट्‌ कुलों का वास्तविक भेद-- सृक््मविधि (तो० 757) मे कहा है 
` सकलमण्डलमहापद्य(कुल), वच्रकुल, तथागतकुल, मणिकुल ओर नाग(हस्ति)कुल'!'। 
इस प्रकार, तथागत द्वारा अधिष्ठित गुह्यमन््र के देव उष्णीष आदि तथागतकुल के हैं। 
अवलोकितेश्वर द्वारा अधिष्ठित विद्यामन्त्र की देवी तारा आदि पद्मकुल के हँ । वज्रपाणि 
आदि द्वारा अधिष्ठित गुह्यमन्त्र के क्रोध देव आदि वच्रकुल के हैँ । अक्षय धन के स्रोत 
मणिभद्र आदि द्वारा अधिष्ठित दरिद्रता का निवारण (नाश) करने वाले देवता मणिकुल के 
हं । पुत्र-पौत्र एवं धन आदि भोग की वृद्धि के विपुल कार्यो को सिद्ध करने वाले पच सौ 
पत्रों के साथ एक जुट होकर पाँच जन्मों पर्यन्त क्रीडा (विलास) करने वाले पञ्चिक आदि 
पौष्टिक-कुल के हैँ । इसे नागकुल ओर गोकुल भी कहा जाता है । इन पाँच (कुलो) के 
अतिरिक्त देव, असुर आदि के द्वारा अपने-अपने गुह्यमन्त्रों का सविधि अर्पण करना, 
लोककुल में संगृहीत है। 


षट्‌कुलों की विशेषता-- सुबाहुपरिपृच्छा (तो० 805) मे कहा है - “देव असुर 
ओर मनुष्यों के हित के लिए, विविध प्रकार के तीन करोड पाँच लाख गुह्यमन्त्रों ओौर 
विद्यामन्त्रों के विद्याधरपिटक क देशना बुद्ध ने दी है। 


मने (वच्रपाणि ने) गुह्यको को दमन करने के लिए तथा दरिद्रता के दुःखों को 
हटाने के लिए मुद्रा से युक्त मण्डल सहित सात करोड़ गृह्यमन््ों को प्रतिष्ठित(अधिष्ठित ) 
किया है। दस दूत ओर सात विद्याराज, उसी प्रकार चौसठ किंकर (परिकर) ओर मेर 
( कोलिकौल आदि) आठ परमहदय, साठ क्रोध अमृतकुण्डल ओर विद्योत्तम आदि 
महास्थाम विद्या-अधिपति गुह्यमन्त्र के अनुसार, तत्पश्चात्‌ जो वच्रकुल है, वहां पर इनकी 
मेने विस्तारपूर्वक देशना दी है । 


अवलोकितेश्वर ने तीन करोड़ तथा उसी प्रकार पाँच लाख (ग्रन्थ प्रमाण वाली ) 
गुह्यमन््र कौ देशना दी। उस विद्यामन्त्र का अधिपति हयग्रीव ओर त्रि-अग्र मण्डल मेँ उसी 
नाम वाला द्वादशभुज ओर षोडशभुज, उष्णीषमुकुट, कामाश्लेषक, चतुर्मुखी, अमोघपाश 
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आदि सात को देशित गुह्यमन्त्र भूमि (पृथ्वी) पर सात सूर्य कौ तरह प्रज्वलित हैँ। ये 
हयग्रीव मण्डल के गृह्यमन्त्र है, जो मनुष्य को वरदान देते हँ ओर तीनों लोकों में समादृत 
हैँ । सिततारा, शुभ्रवस्त्रा, विलोचनी, एकजटी, सितवासिनी, यशोवती तथा भृकुटी ये सभी 
पद्मकुल के परमराज्ञी विद्यामन्त्र हैँ । ये विश्वमण्डल रूपी ओौर विविध मुद्राओं से युक्त है। 


जिन (पौषटिककुल) के गुह्यमन्त्र तन्त्र मे मेखला विद्यागुह्यमन्त्रेश्वरी अधिपति कौ 
भावना करें । उसका गुह्यमन्त्र मनुष्य के लिए परम सिद्धि(दायक) है । उस पर पञ्चिक भी 
आनन्दित होते हैँ । वे यक्षेश्वर सदा अनुकूलता से उसके आज्ञारूपी परम गृह्यमन्त्रो को 
कहते (देशना करते) हँ । पञ्चिक द्वारा बीस हजार ओर उसकौ पत्नी (हारिती) द्वारा 
उसका आधा अर्थात्‌ दस हजार (गृह्यमन्त्रों) को देशना (तथा) मणिभद्र द्वारा तीस हजार 
ओर पूर्णभद्र द्वारा भी एक लाख (गुह्यमन्त्रों) कौ देशना दी । (इसप्रकार) बुद्ध के प्रति 
श्रद्धावान्‌ देव एवं असुर आदि ने अनन्त गुह्यमन्त्रों को देशना दी ।'' 


इसमें (षट॒कुलों कौ विशेषता में) पाँच भेद दै -- 1. देशक-भेद, 2. देशनीय देव- 
भेद, 3. प्रयोजन-भेद, 4. ग्रन्थ(आगम) प्रमाण-भेद ओर 5. मन्त्र-भेद । 


देशक -भेद- तथागतकुल के तन्त्रो कौ देशना तथागत ने दी। (इसप्रकार) 
पदमकुल के तन्त्रो कौ (देशना) अवलोकितेश्वर ने, वच्रकुल के तन्त्रो कौ (देशना) 
वज्रपाणि ने, मणिकुल के तन्त्रं कौ (देशना) वसु-अधिपति अर्थात्‌ मणिभद्र तथा पूर्णभद्र 
नामक देवर्षि वैश्रवण ने दी। पौष्टिककुल कौ देशना पञ्चिक ओर उसकौ पत्नी हारिती ने 
दी। लोककुल की देशना बुद्ध के प्रति श्रद्धावान्‌ प्रत्येक सुर ओौर असुरोंने दी, (ओर) 
शास्ता ने (उनका) अनुमोदन किया। 


देशनीय देव-भेद- तथागत कुल मेँ छह विविध प्रकार के गुह्यमन्त्र ओर 
विद्यामन्त्र कहे गये हैँ, किन्तु विशेष रूप से कुछ नहीं कहा है, परन्तु (सुबाहु परिपृच्छा) 
टीका में कहा है -- “उष्णीष ओर मातृका, क्रोध ओर क्रोधिनि्योँ, कंकर आदि तथा 
अन्य भी, तथागत कुल में संगृहीत बोधिसत्त्वो ओर शुद्धावासिक देवताओं में, अनेक प्रकार 
के भेद किये हैँ ' '। इसप्रकार (य्ह) प्रधानकुल या विभु तथागत साक्षात्‌ रूप में नहीं कहने 
पर भी अर्थं बोध की दृष्टि से वैरोचन, महावैरोचन, शाक्यमुनि, विपश्यी ओर शिखी आदि 


न 0 1 
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( तथागत को समञ्ना चाहिए), जैसा कि मज्घुश्रीमूलकल्प में कहा है -'" बुद्ध चन्द्रप्रभ, 
गन्धरोचन श्री आदि कहा है ' | 


कुल-अधिपति या विद्याराज मञ्जुश्रीकुमारभूत तथागतकुल के चक्रवर्तीं है, एेसा 
पूर्वं के गुरुओं ने कहा है । अन्य भी विद्याराज अमृतवन्र, त्रिबलवच्, असम्प्रमोषवजर, 
समयाग्र, सुकुलवीरोत्तमवच्र, अचलाग्र, अमृतशिखिसंप्रवेश, तथागतबलगोचर-अधिष्टान, 
दशदिगाभाप्रवरवच्र, सुविख्यातत्रिनेत्र, वज्रधर, रहस्याग्र, चतुर्मुख ओर तेजस्‌बल आदि 
त्रिसमयव्यूह( राजनामतन््र ) (तो° 502) मे कहे अनुसार इनके सदृश समस्त विद्याराज है । 
मातृ अर्थात्‌ प्रधानमातृ (नायिका) बुद्धवती है, (इनका) दूसरा नाम गगनलोचना हे । 


त्रिसमयव्यूह में अन्य भी महाविद्यारा्ती (जैसे) शिखी, सम्पन्ना, अनन्ता, वागेश्वरी, 
तथागत-अमोघशिखी, असमचण्डालिनी, अनादिसिद्धि-अमोघा, त्रिबला, अभयामोघप्रभा 
ओर असमोत्तमबला (आदि) दस बतलाए गए हँ । मज्ञुश्रीमूलकल्प' में कहा है 
'' विद्याराज्लियों का समागम कहा जा रहा है, यथा- ऊर्णा भ्रूलोचना ' ' इत्यादि सत्ताईस 
(विद्याराज्ञी) कहे गए हैँ । इस प्रकार विद्याराज्ली अनन्त हैँ, परन्तु त्रिसमयव्यूह में चार 
(विद्याराज्लियों ) के अतिरिक्त नहीं कहा है । 


वैरोचनाभिसम्बोधि (तो० 494) में कहा हैः -- 


'' मञ्जुश्रीमूलकल्प के मण्डल न्यास के समय उष्णीष- चक्रवर्ती, अभ्युद्गतोष्णीष, 
उष्णीष-सितातपत्र, जयोष्णीष, विजयोष्णीष, (कमलोष्णीष), तेजोराश्युष्णीष ओौर 
उन्नतोष्णीष ये आठ (उष्णीषराज) कहे गये हैँ '' 


निदान (मङ्जुश्रीमूलकल्प प्रथम परिवर्त) में अनन्तपत्र आदि पच्चीस (उष्णीष 
राजाओं) की गणना की गई है। इस प्रकार अनन्त (उष्णीषराज) कहे गये हे । इन्हे भी 
विद्याराज के अन्तर्गत संगृहीत करना चाहिए, कहा हे । 


-1. विद्याराज्ञीनां समागमं वक्ष्यते । तद्यथा- ऊर्णा भ्रूलोचना....., पृ० 7 

2. द्र०-मञ्जुश्रीमूलकल्प, पृ० 28, तद्यथा-- चक्रवर्ती, उष्णीषः, अभ्युद्गतोष्णीषः, सितातपत्रः, जयोष्णीषः, 
कमलोष्णीषः, तेजोराशिः, उन्नतोष्णीष इति। 

3. द्र०-मङ्ुश्रीमूलकल्प, पृ० 6 
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क्रोधकुल के प्रधान (अधिपति) यमारि ओर क्रोध-उष्णीष चक्रवर्तीं है । इनसे 
सम्बद्ध अनन्त क्रोध८देव) हैं| 


क्रोधिनीकुल कौ (देवि्याँ) वेताली ओर अपराजिता आदि हैँ । 


दूतकुल मे (जैसा कि) त्रिसमयव्यूह में कहा है -- '" अतिबल, महापूजोत्तम, 
अतिवच्र, चण्डानलबाहु, समयवज्र ओर महावच्रदरिन्‌ इत्यादि दस (दूत) हैँ । 


दूतीकुल मे महाक्रोधिनी, महाप्रचण्डी, अनन्तवज्ी, मालिनी, सर्ववञ्री, अतिवच्री, 
वच्रापराजिता, सुप्रतिष्ठिता, असमासनिकौ, त्रिबलाङ्खा, अनङ्गवज्री ', ये ग्यारह (दूतिरयो) 
कही गई हैँ । मञ्खुश्रीमूलकल्प' में केशिनी ओर उपकेशिनी आदि (दूतियों) को कहा है। 


( वस्तुतः) चेर, प्रेषक एवं किंकर सभी समानार्थक हैँ । इनका प्रधान (नायक) 
क्रोधाचल है । अन्य भी जैसे-महाबलवेग, अनलबाहुवर्णचेर, व्याडचल, समयी, अजितबल, 
असमबलदशिन्‌, मातङ्घ, मत्तगामिन्‌, अनन्तवच्र, अचल, कृतान्तक, अनन्तक, (आदि) 
बारह (चट) त्रिसमयव्यूह में कहे गए हैँ । वहीं (त्रिसमयव्यूह) में चेटी (के विषय में) 
कहा है -'* वाङ्गना, पट्टिका, सिद्धिका, अतिवेगानन्ता, सार्थवाहिनी, मत्तगामिनी, 
अचिन्त्यवीरा, पाण्डरधर्मिणी ओर त्रिजटी!" नौ (चेरियँ) हैँ। 


बोधिसत््व(कुल)-- मञ्जुश्रीमूलकल्पः मेँ मण्डल मे सोलह (बोधिसत्वो का) 
न्यास करने के लिए कहा है तथा त्रिसमयव्यूह में उन्तीस (बोधिसत्वो) का वर्णन है । 


शुद्धावासिक(देवकुल) को तथागतकुल के मण्डल में अभिषिक्त करते हुए, 
अवैवर्तिक भूमि मेँ स्थित तथागतकुल के महामण्डलों में न्यास किया गया है । (इसमे ) 
शुद्धावासिक देव से लेकर नाग ओर गरुड पर्यन्त हैँ । जैसा कि वैरोचनाभिसम्बोधि 
(तो० 494) में कहा है-- '“शुद्धावासिकों को (महामण्डलों मेँ) लिखें, सबविवर्तिके श्वर 
ओर मालाप्रभ, मनोजव ओौर विघुष्ट इन सभी को भी भली भाँति लिखें ' | 


इस प्रकार, इन देवताओं में से किसी को भी समूह या पृथक्‌ रूप में मुख्य 
अभिधेय के आधार पर देशित तन्त्र ही तथागत कुल है। 


1. म० मू कण, पृं०8 
2. वहीं, पृ० 28 
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पदाकु ल-- पदयकुल का प्रधान अमिताभ है, एेसा गुरुओं ने कहा है । देशक या 
कुल-अधिपति अवलोकितेश्वर है । विद्याराज हयग्रीव विद्यामन्त्र-अधिपति हे । श्रीसंवरोदय 
आदि तन्त्रो मे कहा है - ““ जितने भी प्रतिष्ठित मण्डलोदय हैँ, उसी नाम के मण्डल हैँ; 
केवल हयग्रीव का ही नहीं है। द्वादशभुज विद्याराज, (उसी प्रकार) षोडशभुज 
(विद्याराज), उष्णीषमुकुट, कामाश्लेषक, चतुर्मुख, अमोघपाश ओर पूर्वोक्त हयग्रीव 
(आदि) सात, पृथ्वी पर साधको के कर्म ओर क्लेश का दहन कर अभ्युदयश्री को 
प्रज्वलित करने वाला गुह्यमन्त्र सात सूर्य कौ तरह प्रकाशमान हँ '' | 


मञ्ञुश्रीमूलकल्प' में कहा है-- 
'“ पद्मकुल के विद्याराज इस प्रकार हैँ - भगवान्‌ द्वादशभुज, षोडशभुज, चतुर्भुज, 


हालाहल, अमोघपाश, शवेतहयग्रीव, अनन्तग्रीव, नीलग्रीव, सुग्रीव ओर सुकण्ठ आदि तैंतीस 
ओर अन्य भी अनन्त (विद्याया) कहे गए हैँ '' | 


मातृकुल में तारा एवं पाण्डरवासिनी दो प्रधान (नायिका) हैँ । तारा के सात कुल 
है, जैसा कि सृक्ष्मविधि में कहा है-- “* तारा सात (कुलो) में संगृहीत होता है ''। 


पाण्डरा, विलोकिनी, एकजटी, शुभ्रवस्त्रा, यशोवती ओर भृकुटी ये आठ पद्मकुल 
के देवी कहे गए हैँ । इनमें क्रोधी एवं दूतिका सहित नायिका भी संगृहीत हें । 


क्रोधकुल में अमोघराज, क्रोधहयग्रीव ओर क्रोधनीलकण्ठ आदि हैँ । जैसा कि 
सृक्ष्मविधि मे कहा है -' वच्रकाय ओर महाबल, हयग्रीव ओौर नीलकण्ठ तथा 
वडवामुख ' ' इत्यादि, इनमें से कोई भी एक हो सकता हे । 


क्रोधिनीकुल में भृकुटी ओर पर्णशबरी आदि हैँ । जैसा कि मङ्खुश्रीमूलकल्पः में 
कहा है-'* विद्याराक्ञियों में पर्णशबरी, जाङ्गली ओर मानसी आदि है ''। 


दूतकुल में क्रोधमूश्निज्वाल आदि हैँ । दूतीकुल में जैसा कि सृषक्ष्मविधि मे कहा 
है-- ““ अनुपमा दृूतदूती, अभयश्री ओर सरस्वती, पद्या, सूत्पल ओर पद्मदन्ती उसी 


1. अन्जकुले च विद्याराजः। तद्यथा--भगवान्‌ द्वादशभुजः, षड्भुजः, चतुर्भुजः हालाहलः अमोघपाशः 
शेतहयग्रीवः नीलग्रीवः सुग्रीवः सुकर्णः श्वेतकर्णः नीलकण्ठः लोककण्ठः विलोकितः अवलोकितः .... । 
| (म० मू° क०, पृ०7) 

2. ^“ ---विद्याराज्ञीभिः पर्णासवरिजाङ्गुलिमानसं प्रमुखैः --- ।"' (प्रथम परिवर्तः, पृ०7) 


कियति 
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प्रकार...“ ।' ` इत्यादि बतलाए गण्‌ है । एकजटी राक्षसी प्रधान (नायिका) है । इसके पश्चात्‌ 
अनुपमा, अभया, श्रीदेवी, सरस्वती, सुपद्यकुली, मन्त्रानुसारिणी, विकृतानना, वसन्ती, 
शङ्किनी, चण्डालिनी, पुष्पदं्ी, दं्कराली, स्थावरी, सौम्या, निशादेवी, वसुदेव, पुष्पदेवी 
ओर फलदेवी इत्यादि को भी सृक््मविधि मे कहा गया है । 


वच्रकुल-- अक्षोभ्य वज्रकुल का प्रधान (नायक) है, एेसा गुरुओं ने कहा है। 
बुद्धगुह्य ने भी कहा है -""त्रिकुल भेद के अन्तर्गत वच्र(कुल) मेँ अक्षोभ्य, वज्रपाणि 
अमृत तथा मामकौ ओर शंखला'' इन को प्रधान (नायक एवं नायिका) में संगृहीत 
किया है। 

अधिपति-कुल-- अधिपतिकुल में (सुबाहुपरिपृच्छातन्त्र मे उक्त) विद्योत्तम तथा 
आदि शब्द से संगृहीत के द्वारा वज्रपाण्यभिषेकतन्त्र मे कहे गए गोकर्ण, सुम्भ, भीषण, हरि 
ओर वच्रपाश हैँ ओर इनका अनुसरण करने वाले अनेक हैँ । परमहदयाष्टक को जैसा कि 
महाबलसूक्ष्मविधि (तो° 757) ओर विजयमहातन्त्र मे कहा है-'* कीलिकील, गरुड, 
रक्तकाय, वज्जविदारण, वैपुल्यवच्र, परमहदय, अपलालमुसल ओर श्रीमान्‌ सूक्ष्मकीर्ति हदय 
हं '"'। इन देवताओं को वज्रपाणि के चित्त के आठ विशिष्ट गुणों मेँ विभक्त किया जाता है । 


मातूकुल-- मातृकुल क प्रधान (नायिका) मामकी है । विद्योत्तममहातन््र (तो° 
746) मे कहा है -- “इसके बाद वच्रकुल की मातृ विद्यामन्त्र(राज्ञी) वज्राङ्कुशी का जाप 
(करं), उसके पश्चात्‌ शिखी का भी .....'"1 इस प्रकार इस कुल के अन्तर्गत विद्या- 
मन्त्रराज्ञी जयवती ओर वज्रपाण्यभिषेकतन्त्र (तो० 496) मेँ कहे गए वच्ानलप्रमोहिनी 
आदि हेँ। 


क्रोधकुल-- रौद्र क्रोध ( आर्यं )विद्योत्तममहातन्त्र (तो० 746) में वर्णित आद 
गणों को कहा जाता हे, जेसे- अमृतकुण्डलि, जम्भन, कोट, नामदत्त(सत्य), लोहक 
दन्तक, सुवर्णक ओर चण्डक। अन्य भी, वच्रपाणिदशपुत्र (तो० 754) ओर 
( आर्यं )वज्राजितानलप्रमोहिनी( नाम धारणी ) ८ तो० 752, 954) मे कहे अनुसार 
वच्रसेनापति ओर भूपाल आदि हैँ । सुसिद्धि, त्रिशुकशीर्षालङ्कार, बलकौलिकील, सुरूप, 
वच्रबिन्दु, ललितवनच्र आदि सात विद्याराजाओं को ( सुबाहुपरिपृच्छातन्त्र टीका ( तो° 
2673 ) मे वज्रपाण्यभिषेकतन््र से उद्धूत किया है । 











=+ 49 
निव 7 क ॥ 
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क्रोधिनी कुल- विद्योत्तममहातन््र (तो० 746) में कहा है-- ‹' सात विद्यामन्त्र 
अंगों सहित सात विद्यामन्त्र नायिकाओं को रागवञ्रधर ने कहा है । पहला, रागवच्री, दूसरा 
विद्यामन्त्र वच्रपुष्पोपम कमग्रि है । ऋद्धि ओर बल से युक्त, वच्रनिगड, मेखला, चण्डाली, 
पिङ्गला ओर उसी प्रकार वज्रदुर्धृष्य (आदि), इन सात महाविद्यामन्त्र नायिकाओं के बल 
सात सूर्यो के सदृश हैँ ' '। 


प्रधान कुल-(इस कुल कौ) प्रधान (नायिका) वञ्श्युखला है । 


दूतकुल--दूतकुल क्रोध उच्छुष्म अर्थात्‌ भूर्ककूट है ओर इनके अनुरूप अन्य भी 
क्रोध (देवता) हैँ। 


दूतीकुल- दस दूतीकुल को विद्योत्तममहातन्त्र (तो० 746) में कहा है, यथा-- 
` ' पहला वच्रमती, दूसरा वच्रघण्टी, तीसरा व्रकाली, चौथा अपराजिता, रपाँचवां 
वज्रलीला, छठा चञ्चला, सातवां वज्रवेगा, आटठवाँ वज्सूर्या, नवँ वच्रदण्डी, इसे विश्वरूपा 
भी कहा जाता है ओर दस्वाँ सत्यवच्री है ' '। 


चौसठ किंकर-- उपर्युक्त दस दूतियों की दासि्याँ चौसठ किंकर हैँ, जैसा कि 
विद्योत्तममहातन््र (तो° 746) मेँ कहा है -'' दस दूती गणो कौ चौसठ दासियँ मानसी 
( मनोद्धव) हँ ' ' । इनका मन्त्र विद्योत्तममहातन्त्र में कहा है परन्तु वहाँ भी इनके नाम स्पष्ट 
नहीं हँ, टीका में भी वज्रवत्‌ इत्यादि कहा है । परन्तु यह विद्योत्तममहातन्त्र मेँ प्रतिसेना देवी 
के रूप में हे। धर्मराज साक्या (पण्डित) ने हेवच्री (नैरात्म्या) ओर अमोघवच्री इत्यादि 
को माना है। 


मणिकुल 

मणिकुल में मणिभद्र सहित यक्ष, जम्भल सहित आठ यक्ष , वसुधारा सहित आठ 
यक्षिणी, वैश्रवण (सहित) आठ यक्ष ओर अदट्राइस सेनापति आदि हैँ । संक्षेप मे कहें तो 
(मणिकुल में) मणिभद्र सहित यक्ष गण हैं| | 


पौष्टिक कुल 
पौष्टिक कुल में पांच सौ हारितीपुत्रों सहित पञ्चिक ओर चार महाराक्षसी आदि 
हें । पञ्चिक कौ पत्नी हारिती जो ' मेखला ' (शब्द से भी अभिहित है ), इस (हारिती) शब्द 
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का भोट भाषा में 'होग्पगचन' अर्थात्‌ मेखला अनूदित है । (इस कुल में) विद्येश्वर द्वारा 
(हारिती को) गृह्यमन्त्रश्चरी के रूप में अभिषिक्त किया है । 


लोककुल 
लोककुल में सुर एवं असुर आदि हैँ । 
प्रयोजन भेद 


तथागतकुल-- प्रधानतया तथागतकुलों द्वारा देव, असुर ओर मनुष्यों को परम वर 
प्रदान कर हित करने के लिए है। 


पद्मकुल- पद्मकुल द्वारा मनुष्यों को आठ परम वर आदि प्रदान करने एवं 
पाताल, पृथ्वीलोक ओर अन्तरिक्ष तीनों लोकों के अमृत को प्राप्त करने के लिए ह| 

वच्रकुल-- (यह कुल) गृह्यक यक्षो के दमन करने, असुरो के श्रीद्रार का उद्वाटन 
करने तथा निधियों को उत्खात कर दरिद्रता के दुःखों का निवारण करने के लिए है। 

मणिकुल- मणिकुल के तन्त्रो की साक्षात्‌ देशना नहीं दी गई है, फिर भी 
सुबाहुपरिपृच्छानाम तन्त्रपिण्डार्थवृत्ति (तो० 2673). में इस प्रकार कहा है-- '" सत्त्वो के 
दरिद्रता के दुःखों के निवारणार्थं श्रीमणिभद्र आदि अक्षयमणिनिधि-तन्त्रों को अधिष्ठित कर 
कहा हे ''। 

पौष्टिक कुल- विद्योत्तममहातन््र (तो° 746) में कहा है-- '“ युद्ध में विजय प्राप्त 
कराने ओर पौष्टिक-कर्मो, वाद-विवाद ओौर कलहो तथा रक्षा कर्मो ओर वशी-साधनों 
तथा विवाहो के लिए---इत्यादि''। इस प्रकार मेखला के कर्मो में कहे, इनके 
(पौष्टिककल के) लिए है। 


लोककुल- लोककुल को अपनी-अपनी परिस्थिति ओर आवश्यकता के 
अनुसार जानना चाहिए। 
ग्रन्थ प्रमाण भेद- 


तथागतकुल ओर पद्यकुल प्रत्येक में तीन करोड़ पाँच लाख (ग्रन्थ प्रमाण) हेँ। 
वज्रकुल में सात करोड, मणिकुल में एक लाख तीस हजार, पौषटिककुल में पच्चीस हजार 
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ओर लोककुल में अनन्त (असंख्य) हैँ । यह संख्या श्लोकों के प्रमाण की है, एेसा 
सुबाहुपरिपृच्छानाम तन्त्रपिण्डार्थवृत्ति (तो० 2673) नामक टीका में कहा है । 


मत्र भेद- 


सुबाहुपरिपृच्छा( तो° 805) में कहा है-- '* तीनों लोकों में जिन(बुद्ध) रत है, 
उसकं पश्चात्‌ उनका उपदिष्ट धर्म ओर उनके आठ महापुरुषों का संघ-ये त्रिरतन तीनों 
लोको में सर्वश्रेष्ठ हे । (तथा) त्रिलोक में पुण्य वृद्धि कं हेतु है । अतः सिद्धि के इच्छुक 
( साधक) गुह्यमन्त्रो के प्रारम्भ में (त्रिरतल का) पाठ करें । (तथा) अधिक पुण्य (अर्जन) 
करने ओौर विनायक को मोहित करने हेतु "परम रौद्र वच्रपाणि को प्रणाम" अर्थात्‌ 
नमश्चण्डवच्रपाणये, (इस नमस्कार वाक्य को) गृह्यमन्त्रों के प्रारम्भमें योग करे, एेसा मेँ 
यक्षनाथ कह रहा हूं । (अतः) मणिकुल ओर पद्यकुल में भी अपने-अपने गुह्यमनत्रों के 
अधिपति से युक्त होवें ''। 


इस प्रकार तथागतकुलों के गुह्यमन्त्रों के प्रारम्भ मेँ "नमो रत्नत्रयाय ' अथवा ' नमो 
लुद्धाय नमो धर्माय ओौर नमो संघाय' इत्यादि !त्रिरत्न नमस्कार वाक्य' अधिकांश 
( तथागतकुलो से सम्बद्ध ग्रन्थों) में होता है। (इन कुलो के ग्रन्थों मे) जहाँ नहीं है, वहाँ 
भी जोड़ने के लिए कहा गया है । ये (त्रिरल नमस्कार वाक्य, तथागतकुल के) सभी पाँचों 
कुलो के (गुह्यमन्त्रों के) प्रारम्भमें होते हेँ। 


पद्यकुल-- पद्यकुल के (गुह्यमन्त्र) विशेषकर नमो आर्यावलोकितेश्वराय 
बोधिसत््वाय महासत्वाय महाकारुणिकाय ' इत्यादि अवलोकितेश्वर के नमस्कार वाक्यो से 
प्रारम्भ होते हैँ 


वच्रकुल-- वच्रकुल के (गुह्यमन्त्र) 'नमश्चण्डवच्रपाणये महायक्षसेनापतये ' 
इत्यादि वञ्रपाणि के नमस्कार वाक्यों से प्रारम्भ होते हैँ। 


मणिकुल-- मणिकुल के (गुह्यमन्त्र) ' नमो मणिभद्राय महायक्षसेनापतये ' इत्यादि 
मणिभद्र ओर "नमः कुबेराय ' इत्यादि वैश्रवण के नमस्कार वाक्यों से प्रारम्भ होते हैँ । 


पौष्टिक कुल-- पौष्टिककुल के (गुह्यमन्त्र) पञ्चक का नम: पञ्चिकाय" ओर 
मेखला का ' नमो मेखलाय ' नमस्कार वाक्य से प्रारम्भ होता है। 
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लोककुल-- लोककुल (के गह्यमन्त्रो का) अपने-अपने अधिपतियों को नमस्कार 
करने से कोई निश्चित (नमस्कार वाक्य) नहीं है। 


क्रियातन्त्र मेँ असंगृहीत गुह्यमन््रों की देशना-- 


जैसा कि सुबाहुपरिपृच्छा (तो० 805) में कहा है - "उसके पश्चात्‌ अन्य भी 
लोककुल में संगृहीत कर प्रसंगवश निर्देश किये है, इसे आप सुनें । रुद्र हारा दस करोड 
( गुह्यमन्त्रो कौ) देशना दी । वासुदेव ने तीस हजार, ब्रह्मा ने साठ हजार ओर सूर्य ने तीन 
लाख (गुह्यमन्त्रो) कौ देशना दी। गरुड ने अद्रारह हजार ओर चण्डालिनी (अर्थात्‌ 
भगवती) ने आठ हज्नार (गुह्यमन्त्रो) को देशना दी। अग्निने भी सात सौ ओर त्रिस्कन्द ने 
एक हजार (गृह्यमन्त्रो) को देशना दी। नागराजाओं ने पाँच हजार ओर निशाचरो ने बारह 
हजार (गुह्यमन्त्रो) कौ देशना दी। चार लोकपालों ने जगत्‌ हित के लिए चार लाख 
( गुह्यमन्त्रो) कौ देशना दी। असुरेन्द्र ने दो लाख ओर देवाधिपति ने भी तीन लाख 
( गुह्यमन्त्रो ) को देशना दी। गुह्यमन्त्र, विविध मुद्रा एवं विधि से युक्त ओर अपने-अपने 
आगम-मण्डलों सहित तथा स्व मन्त्रव के प्रति श्रद्धा उत्पन करने से, विना प्रयास ओर 
संशय से सिद्ध होते हैँ ' '। 


इस प्रकार, बौद्ध मन्त्र-तन्त्रवग्र कौ देशना के दौरान बुद्ध के द्वारा विनीत (देवों) 
ने ' समय' में स्थित होकर अर्थात्‌ समय का पालन करते हुए बुद्ध को मन्त्र अर्पित किये, 
(उन) अधिष्ठित(मन्त्रो) को भी बुद्धवचन माना जाता है। परन्तु, बुद्ध के लोक में 
अप्रादूर्भूत काल तक, लौकिक देव (को) द्र ओर वासुदेव को विष्णु तथा चण्डालिनी को 
लौकिकविद्यामन्त्र देवी भाग्यवती कहा जाता है । त्रिस्कन्द को मातंगराज (चण्डाल), 
निशाचरेन्द्र को यक्षसेनापति, चार लोकाधिपतियों को चातुर्महाराज कहा जाता है । अन्य 
(देव) सुबोध हँ । इन सभी (देवों) को अपने-अपने आगमों के अनुसार, अन्य विधियो से 
विना मिश्रित किए, अपने-अपने देवताओं के प्रति श्रद्धा कर, संशय रहित होकर सिद्ध करे 
तो सिद्धि मिलेगी, एेसा नहीं करने पर दुःख का कारण बनेगा। इस प्रकार के मन्त्र-तन्त्रों 
को इन कुलो में अर्थात्‌ तथागतकुल आदि में संगृहीत नहीं करना चाहिए। 


7. तीन कुलो मे संग्रह- 


इस प्रकार ये छह कुल भी तीन कुलो में संगृहीत होते है, जैसा कि 
आर्यसुबाहुपरिपृच्छानाम तन्त्रपिण्डार्थवृत्ति (तो° 2673) में कहा है-- ““मणिकुल पदमकुल 
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में संगृहीत होता है, (ओर) पौष्टिककुल वच्रकुल में। लोककुल को भी प्रायः इनमें (पदम 
एवं वज्र में) संगृहीत जानना चाहिए। जो इनमें संगृहीत नहीं हैँ, वे तथागत के अधिष्ठान से 
उत्पन्न भी नहीं है ओर न ही बुद्धक्षेत्र मे अन्य (कुलो) कौ तरह सुगत केहीकुलमें 
उत्पन्न हैँ । अतः इन्हें तथागतकुल में आश्रित माना जाता हे।'' 


यदि लक्षण एवं मन्त्र को देखें तो लगता है कि मणिकुल ओौर पौष्टिककुल दोनों 
वज्रकुल में संगृहीत हैँ । जैसे कि, सुबाहुपरिपृच्छातन्त्र (तो° 805) में कहा है- “कुछ मेरे 
(अर्थात्‌ तथागत) कुल के अन्तर्गत हैँ, ओर कुछ पदयकुल के, कु मणिकुल के तथा कुछ 
अन्य (जिनके) स्थान निश्चित नहीं है, वे परिभ्रमण करते रहते है । मणिचर्या नाम बाले को 
मणिकुल में कहा है । मै (तथागत) वच्रकुल मेँ प्रदर्शित हूं। अवलोकिते श्वर पदकुल के 
अन्तर्गत हैँ, तथा चौथे कुल में यहाँ पञ्चिक हैँ '' | 


लोक(कुल) द्वारा अर्पित किये गए कुछ गुह्यमन्त्र, चार कुलो में स्थान निर्धारित 
नहीं होने से परिभ्रमण करते रहते हैँ । अतः इन्हें विपरीत कुल के रूपमे माना गया हेै। 
यदि एेसा है तो क्या तथागतकुल में भी संगृहीत नहीं होते? क्योकि, इस कुल के अन्तर्गत 
उष्णीष आदि ज्ञान से उत्पन्न हुए हैँ, जबकि यह (लोककुल) विपाक से उत्पन्न होने से 
कुल में साक्षात्‌ संगृहीत नहीं है । तथापि, श्रद्धापूर्वक बुद्ध को विद्यामन्त्रविधि अर्पित करने 
से तथागतकुल पर आश्रित एेसा कहा जाता है । इस प्रकार, (यह कुल) पाचों कुलो में 
साक्षात्‌ रूप से संगृहीत नहीं होने से परिभ्रमण करता रहता है, अतः इसे परिभ्रमणकुल भी 
कहा जाता हे । एेसा ( आर्यसुबाहुपरिपृच्छा ) शब्दार्थवृत्ति (तो 2672) मे कहा गया हे । 


इस सम्बन्ध में सुबाहुपरिपृच्छा (तो० 805) में भी कहा है -- ' "इनमे भी कुछ 
जिनका स्थान निर्धारित नर्हीं है, सुगत पर आश्रित होकर परिभ्रमण करते हैँ । उन सभी 
(कुलो) कौ प्राप्ति के इच्छुक मनुष्य, इस सूत्र अर्थात्‌ सुबाहु परिपृच्छासूत्र मे कहे अनुसार 
प्रयोग करें "'। 

इस प्रकार, पाँच आर्यकुल ओौर लोककुल इन छहों को सुबाहु परिपृच्छा में 
निर्देशित विधि के अनुसार जोड़ने के लिए कहा गया है । 


7. क्रियातन्त्र का प्रज्ञा एवं उपाय दो पक्षो मे सग्रह 


इस प्रकार छह या तीन (कुलो) में संगृहीत (क्रिया) तन्त्र का पुनः संग्रह करें तो 
गुह्यमन्त्र ओर विद्यामन्त्र इन दो में संगृहीत हो जाते हैँ | 
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गुह्यमन्त्र, उपाय पितृ(देव) प्रधान तन्त्र है । विद्यामन्त्र, प्रज्ञा मातृ(देवी) प्रधान तन्त्र 
हे । उपर्युक्त दोनों (तन्त्रँ) का अर्थं स्मरण ओर प्रज्ञा द्वारा अधिगम कर विना विस्मरण के 
धारण कर, दोनों का संग्रह अथवा एक ही मन्त्र में दोनों देवी एवं देवता का मन्त्ररूप होना 
धारणी हे । वह भी (गुह्यमन्त्र एवं विद्यामन्त्र), परमार्थ में प्रज्ञा ओर उपाय के अद्रयज्ञान 
रूप तत्व को जानने ओर जगत्‌ (सत्त्वो) का पालन करने या मन कौ रक्षा करने के कारण 
गुह्यमन्त्र कहलाता है । तथा, अविद्या को हटाकर विद्या को उत्पन्न करने से विद्यामन्त्र 
कहलाता हे । अतः गुह्यमन्त्र ओर विद्यामन्त्र शब्द से जितने भी मातृ एवं पितृ देवी-देवता 
कहे गये हे, उन सभी से प्र्लोपाय अद्रयतन्त्र को बतलाया गया हैँ । 


वज्रयान-अन्तद्वयनिराकरणनाम तन्त्र (तो 3714) में ज्ञानश्री ने कहा है-- "यहाँ 
पितृ देवता गुह्यमन्त्र है ओर मातृ (देवी) विद्यामन्त्र। एक ही मन्त्र मेँ मातु एवं पितृ दोनों 
देवताओं के मन्त्र रूप को धारणीमन्त्र कहा जाता है । पुनः, एक ही मन्त्र मे इन तीनों 
अर्थात्‌ धारणीमन््र, गुह्यमन्त्र एवं विद्यामन्त्र के अंश पूर्णं होने ओर एक ही देवता में तीनों 
(प्रकार) के मन्त्रों के भी (अंश) पूर्णं होने तथा विद्यामन्त्र ओर धारणीमन्त्र दोनों को देवी 
केरूपमें भी स्वीकार्य होने से सर्वत्र (स्वरूप) निश्चित नहीं हे '' | 


चर्यातन््र 
चर्यातिन्त्र कौ व्यवस्था का पृथक्‌ रूप से निर्देश नहीं मिलता है, फिर भी यह प्रायः 
क्रियातन्त्र के सदृश ही है। 
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--रञ्जनकुमार शर्मा- 


[ इससे पूर्वं ' धीः! के 36, 37, 38बें अको में नौद्ध, जैन तथा वैदिक सम्प्रदाय की वैदिकी-दीक्षा 
(उपनयन संस्कार) के दीक्षा क्रम को दे चुके हेँ। प्रस्तुत अंक में वैदिकी- दीक्षा के अन्तर्गत वैष्णवों के वैखानस 
तथा पाञ्चरात्र सम्प्रदायो कौ दीक्षा-विधि का संक्षिप्त वर्णन किया जा रहा है । इसमें विशेषतः मण्डल निर्माण, 
प्रतिष्ठा, द्वादशी कृत्य, शिष्य के नियम, आचार्य के लक्षण आदि का संक्षिप्त परिचय दिया गया है । ] 


वेष्णव-दीध्ा 


वैष्णवागम विशेष रूप से तीन हैँ वैखानस, पाञ्चरात्र तथा भागवत ओर सम्प्रदाय 
दस हैँ । जैसा कि कहा गया है- 


। वैखानसो भवेदादौ श्रीराधावल्लभस्तथा । 
गोकुलेशो महेशानि! तथा वृन्दावनी भवेत्‌ ॥ 


पाञ्चरात्रः पञ्चमः स्यात्‌ षष्ठः श्रीवीरवैष्णवः। 
रामानन्दी हरिव्यासी निम्बार्कश्च महेश्वरि ॥ 
ततो भागवतो देवि दशभेदाः प्रकीर्तिताः ॥ 


(शक्तिसंगमतन्त्र, 1.8.38-40) 


रामानुज, मध्व, वल्लभ, चैतन्य आदि का समावेश भी उपर्युक्त मे ही हो जाता है। 
किन्तु इनके दार्शनिक सिद्धान्तो में अन्तर होता है, साधनाविधि में अधिक अन्तर नहीं 
होता है। 


दीक्षा 

समस्त तान्त्रिक सम्प्रदायो में ' दीक्षा' का अत्यन्त महत्त्वपूर्णं स्थान है । वैष्णवों में 
भी !दीक्षा' के विना वैष्णवत्व कौ कल्पना नहीं की जा सकती । वैष्णव- तन्त्रो में कहा 
गया है- 


1. (क) आगम-मीमांसा-पं° ब्रजवल्लभद्विवेदः, श्रीलालबहादुरशास्त्रीकेन्द्रीयसंस्कृतविद्यापीठम्‌, 
नई दिल्ली, पृ० 8 
(ख) पुरशर्यार्णव:-- पं० मुरलीधर ज्ञा, चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली, पृष्ठ 27-28 
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यद्‌ द्यति क्लेशकर्मादीनीक्षयत्यखिलं पदम्‌ ॥ 

क्षपयित्वा मलं सर्वं ददाति च परं पदम्‌ । 

दीक्चेति तेन तत्त्वज्नैर्वण्यते वेदपारगैः ॥ (लक्ष्मीतन्त्र, 41.5-6) 
ओर भी- 

दीयन्ते सिद्धयः सर्वाः क्षीयन्ते ग्रन्थयोऽप्यतः । 

दीक्षात्वमेव दीक्षाया धर्माधिर्महदात्मनः ॥' (विष्णुसंहिता, 10.2) 


अर्थात्‌ ' दीक्षा' क्लेशादि मलों का नाश तथा सभी सिद्धियों एवं मोक्ष प्रदान 
करती है। 

वैखानस व पाञ्चरात्र आगम की दीक्षा-विधि भिन्न-भिन्न है, जो क्रमशः इस 
प्रकार है- 


वैखानस-दीक्षा 


वैखानस आगम के अनुसार वैखानस, साक्षात्‌ विष्णु से ' दीक्षा' ग्रहण करते हे । 
इन्हें ' गर्भवैष्णव ' कहा जाता है । इनके लिये ' गर्भचक्र ' नामक एक विशेष संस्कार हे । 
जेसा कि कहा गया हे- 


दर) 


वैखानसानां सर्वेषां गर्भचक्रमुदाहतम्‌ ॥ 
यो विष्णुबलिसंस्काराद्‌ गर्भचक्रेण लाज्छितः । 
स गभवैष्णवो जातमात्र इत्युच्यते बुधैः ॥ 


( आनन्दसंहिता, 8.10-11) 


यह संस्कार ' विष्णुबलि' के नाम से भी जाना जाता है। वैखानस गर्भं के आटे 
महीने में सीमन्तोन्नयन संस्कार के साथ इस संस्कार को करते हैँ । इसका मुख्य उदेश्य गर्भ 
की रक्षा करनाहै। इस क्रिया मेँ हवन आदि करने के पश्चात्‌ गर्भिणी को पहले सेह 
विष्णुचक्र इडुबा हुआ पायस (खीर) खिलाया जाता है । पायस-पान कराते समय इस मन्त्र 
का उच्चारण किया जाता है-- 


त्वत्सुतो भाग्यवान्‌ धन्यो गभवेष्णवसंक्ितः । 
अप्राकृतो महात्मासौ गर्भचक्रेण लाज्छितः ॥ (आनन्दसंहिता, 10.1) 





इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ विष्णु स्वयं ही गर्भस्थ शिशु को शंख, चक्र आदि से चिहित 
करते हँ । 


1. श्रीप्रश्नसंहिता, 16.18-19 
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जैसा कि कहा गया है -- 


नारायणः स्वयं गभं मुद्रां धारयते निजाम्‌ । 
तत्करस्थेन चक्रेण शङ्खेन प्रथितौजसा ॥ 


करोति चक्रशङ्खाङ्कं शिशोरवै बाहुमूलयोः । 
वैखानसेन सूत्रेण स्यादयं गभ्वैष्णवः ॥ (क्रियाधिकार,36.43-44) 
ओर भी- 
निसर्गवैष्णवाः शुद्धाः जन्मनाचार्यसंत्ञिताः । 
विखना इति वै विष्णुस्तज्जा वैखानसाः स्मृताः ॥ 
(क्रियाधिकार्‌, 36.28) 


वैखानस वैष्णव के लिये तप्त मुद्रांकन, शीतल मुद्रंकन, मन्त्रदीक्षा आदि का कोई 
विधान नहीं हे । यदि किसी ने धन के लोभ, अज्ञान या मोहवश तप्त मुद्रंकन कियाहै, तो 
उसे प्रायश्चित्त करना पडता है ॥ 


भगवान्‌ कौ पूजा का अधिकारी होने के लिये क्रियाधिकार में मानसिक, वाचिक 
तथा शारीरिक तीन दीक्षाओं का वर्णन किया गया है। भूतशुद्धि आदि से मानसिक, 
चक्रान्जन-मण्डल में मन्त्रजप आदि से कौ गयी वाचिक तथा तप्तमुद्रांकन से अंकित 
शारीरिक दीक्षाएँ कही जाती हँ । क्रियाधिकार के अनुसार तप्तमुद्रंकन से अंकित शारीरिक 
दीक्षा वैखानस मत में स्वीकृत नहीं है । 


आनन्दसंहिता में इनसे भिन्न तीन दीक्षाओं- गर्भचक्रदीक्षा, बहिस्तप्तचक्रदीक्षा तथा 
न्यासचक्रदीक्षा एवं उसके अधिकारियों का वर्णन किया गया है 


इन दीक्षाओं में वैखानसो के लिये ' गर्भचक्र ' पाञ्चरात्रों के लिये ' बाह्यतप्तचक्र ' 
तथा भागवतो के लिये 'न्यासचक्र ' (जल से चक्र का आकार बनाना) दीक्षा का विधान 
है । तप्तमुद्राके भी दो भेद हैँ । जैसा कि कहा गया है- 


1. आनन्दसंहिता, 19.13-14 
2. (क) ' वैखानस आगम '- डो ० राघवप्रसाद चौधरी, भारतीय तन्त्रशास्त्र, के० उ० ति० शि० संस्थान, 
सारनाथ, पृ० 409 
(ख) तन्त्रागमीय धर्म-दर्शन-- पं० व्रजवल्लभ द्विवेदी, शैवभारती-शोधप्रतिष्ठानम्‌, जंगमवाडी मठ, 
वाराणसी, पृ० 82-83 
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पुनश्च तप्रचक्राब्जमुद्रा द्वेधा स्मृता बुधः ॥ 
अन्तस्तापो बहिस्ताप इति तापो द्विधा भवेत्‌ । 


(आनन्दसंहिता, 8.30-31) 


अर्थात्‌ तप्तचक्रमुद्रा ओर तप्तान्जमुद्रा। ताप के भी दो भेद हँ--अन्तस्ताप तथा 
बहिस्ताप। ' अन्तस्ताप" वैखानसो ओर ' बहिस्ताप' पाञ्चरात्रों को ' दीक्षा' हे। 

वैखानस प्रमुख रूप से वेद्‌ का अनुसरण करते है । इनके सम्पूर्णं आध्यात्मिक एवं 
लौकिक संस्कार वैदिक मन्त्रों के द्वारा ही किये जाते हैँ । इसलिए इनके आगमो मे तान्त्रिक 
बीजाक्षरो- हं, फट्‌ आदि के प्रयोग नहीं होते। । मुद्रा, मनत्रोद्धार, मातृकाचार भी यहां 
समाविष्ट नहीं है । 

ण्मरीचि-कृत ‹ विमानार्चनकल्प' के अनुसार " ओमेति ब्रह्य ' इस वेद-वाक्य के 
आधार पर मन्त्रों का प्राण "प्रणव ' ब्रह्मस्वरूप हे । ' प्रणव ' का त्रिमार्ग या एकमात्र रूप में 
सभी मन्त्रों के जप के आरम्भ ओर अन्त में तीन-तीन बार उच्चारण करना चाहिये । यदि 
"प्रणव ' के विना जप किया जाता है, तो सब विनष्ट हौ जाता है । इसलिए मन्त्रों में ' प्रणव ' 
का विशेष महततव है । 


वैखानस-दीक्षा के विधि-विधान को आनन्दसंहिता, क्रियाधिकार, विमानार्चन- 
कल्प आदि ग्रन्थों मेँ विस्तृत रूप से देखा जा सकता हे । 


पाञ्चरात्र-दीक्षा 
पाञ्चरात्र-संहिताओं मे दीक्षा" के मुख्य दो प्रकार दै - सामान्य ओर विशेष । 


सामान्य दीक्षा के तीन भेद दै संक्षिप्त, मध्यम तथा अतिविस्तृत। संक्षिप्त-दीक्षा 
अल्पकालिक ओर भोग एवं संकर प्रदान करती है । मध्यम-दीक्षा के दवारा मध्यम भोग तथा 
काल की प्रापि होती है ओर अतिविस्तृत-दीक्षा होमपूजा के प्रभाव से अनन्त भोगफल देने 
वाली हे। 

विशोष-दीक्षा पाँच प्रकार कौ है-समयी, पुत्रक, साधक, आचार्य तथा अङ्खगना। 
इन सभी दीक्षाओं में तत्तन्मन्त्रो द्वारा तत्त-संयोजन आदि का विस्तृत वर्णन किया गया 
है ओर उसी के तारतम्यादिभाव के आधार पर ये दीक्षा-भेद कल्पित हैँ। जैसा कि कहा 
गया है- 





1 ‹ वैखानस आगम '- डं० राघवप्रसाद चौधरी, भारतीय तन्त्रशास्त्र, प° 422 
2. वहीं, पृ० 417-418 
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सर्वेषां केवलैर्मन््रर्मान्त्री सामान्यलक्षणा । 
तत््वैर्बीजैस्तथा मन्त्रैध्यनिन हवनेन च ॥ 


सामान्या हि (त्रि? ) विधा चान्या सर्वेषां भावितात्मनाम्‌ । 
संक्षिप्ता मध्यमा सा च तृतीया चातिविस्तरा ॥ 


क (अः? ,ल्पकालं च संक्षिप्ता भोगं यच्छति सङ्कटम्‌ । 
मध्यमा मध्यमं भोगं तथा कालं प्रयच्छति ॥ 


अनन्तभोगफलदा भवेदभोगाभिलाषिणाम्‌ । 
प्रभावाद्धोमपूजाभ्यां विस्तीर्णां कालमक्षयम्‌ ॥ 


समत्वमपवर्गे तु भवेदीक्षात्रयस्य च । 
विशेषाख्या च या दीक्षा पञ्चधा सा व्यवस्थिता ॥ 


प्रथमा समयज्ञानां बलानां विष्णुचेतसाम्‌ । 
भक्तानां कन्यकानां च द्वितीया पुत्रकेषु च ॥ 


तृतीया मोक्षमार्गस्था साधकानां तु वै सदा । 
चतुथी मुनिशार्दूल ब्रह्मसायुज्यदायिका ॥ 


देशिकानां तु कर्तव्या अङ्कनानां तु पञ्चमी । 
एतासां क्रमो वध्ये समत्वं तत्त्वसंग्रहम्‌ ॥ 
(जयाख्यसंहिता, 16.54-61) 


प्रथमतः गुरु "दीक्षा" देते समय शिष्य को कुछ समयो (सिद्धान्त, नियम) का 
उपदेश करते हैँ । उनका पालन करने वाला शिष्य "समयी ' कहलाता है । जैसा कि कहा 
गया है- 
दीक्षामात्रं प्रविष्टा ये केवले समये स्थिताः । 
अतन्त्रज्ञा अदेवाश्च ते वै समयिनः स्मृताः ॥ 
( सनत्कुमारसंहिता, ब्रह्मरात्र, 5.120) 
समयं का नियमपूर्वक पालन करने वाले जिस शिष्य को आचार्य पुत्रवत्‌ स्वीकार 
कर लेते हे, वह शिष्य ' पुत्रक" कहलाता है । जैसा कि कहा गया है- 


दीक्षितानां तु सर्वेषां पुत्रवद ये प्रतिष्ठिताः । 
दीक्षां प्रविष्टा निर्ग्रन्था पुत्रकास्ते प्रकीर्तिताः ॥ 


( सनत्कुमारसंहिता, ब्रह्मरात्र, 5.121) 
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गुरु के द्वारा उपदिष्ट पद्धति से मन्त्र-जप आदि कौ सहायता से अपने ईष्टदेव को 
आराधना में लगा हुआ शिष्य ' साधक ' कहलाता दै । जैसा कि कहा गया है-- 


साधको मन्रतन्तरज्ञस्तन््रपाठे विचक्षणः । 
देवताराधने सक्तः सर्वदा तत्परायणः ॥ 


कर्माणि साधयेन्नित्यं देवपूजाभिरेव च । 
स साधक इति प्रोक्तस्तन्त्रमन्त्रविशशारदः ॥ 
(सनत्कुमारसंहिता, ब्रह्मरात्र, 5.122-123) 


ओर वही साधक तन्त्र, मन्त्र ओर संहिताओं का कुशल व्याख्याता हो, गुरु कृपा 
से ' आचार्य' पदवी को प्राप्त कर लेता है । जैसा कि कहा गया है-- 


व्याख्याता तन्रमन्राणां संहितानां च सर्वतः । 


संस्कर्तापि च शिष्याणामाचार्यः सोऽभिधीयते ॥ 
(सनत्कुमारसंहिता, ब्रह्मरात्र, 5.124) 
ओर भी- 


सर्वेषां समयस्थानां साधकस्तु विशिष्यते । 
साधकानां तु सर्वेषामाचार्यस्तु विशिष्यते ॥ 
(सनत्कुमारसंहिता, ब्रह्मरात्र, 5.125) 
आचार्य पदवी पर प्रतिष्ठित गुरु के अतिरिक्त, समयी, पुत्रक, साधक, अङ्गना किसी 
अन्य व्यक्ति को दीक्षित करने के अधिकारी नहीं है । 


2लक्ष्मीतन्त्र तथा जयाख्यसंहिता मे अन्य प्रकार से दीक्षा के तीन भेद बताये गये हें । 
जेसा कि कहा गया है- 
महामण्डलयागेन हवनाद्वराथ केवलात्‌ । 
वाचा केवलया वापि दीक्षेषा त्रिविधा पुनः ॥ 
वित्ताढ्यस्याल्पवित्तस्य द्रव्यहीनस्य च क्रमात्‌ । (लक्ष्मीतन्त्र, 41.9-10) 


अर्थात्‌ यहाँ भी पुनः तीन प्रकार कौ दीक्षा के बारे में बताते हए कहा गया हे--1. 
महामण्डलयागेन (महामण्डल में इष्टदेवता कौ आराधना के द्वारा), 2. केवलाद्‌ ह वनात्‌ 
(केवल हवन के द्वारा) तथा केवलया वाचा (केवल वाणी के द्वारा) । इनमें महामण्डल 
याग से दी जाने बाली दीक्षा ही मुख्य है । प्रथम से धनाढ्य, द्वितीय से सामान्य गृहस्थ ओर 


1. तन्त्रागमीय धर्म-दर्शन (प्रथम खण्ड)--पं० श्री व्रजवल्लभ द्विवेदी, पृ० 148 
2. ' पाञ्चरात्र-दीक्षा का स्वरूप" डो अशोक कुमार कालिया, भारतीय तन्त्रशास्त्र, प° 441-442 
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तृतीय विधि से द्रव्यहीन को दीक्षित किया जाता है । इसी प्रकार जयाख्यसंहिता मे भी कहा 
गया है-- 
महामण्डलयागेन वित्ताढ्यानां तु कारयेत्‌ ॥ 
वित्तयोगविमुक्तस्य स्वल्पवित्तस्य देहिनः । 
संसारभयभीतस्य विष्णुभक्तस्य तत्त्वतः ॥ 
अग्नौ चाज्यान्वितैबीजैः सतिलैः केवलैस्तथा । 
द्रव्यहीनस्य वै कुर्यद्राचैवानुग्रहं गुरुः ॥ ( 16.4-6) 


व्यावहारिक दृष्टि से वैष्णवों कौ तापादि-संस्कार-विधि अत्यन्त महत्त्वपूर्णं है । 
नारदीय एवं पाञ्चरात्रागम-संहिताओं में सभी तापादि- संस्कारों का वर्णन नहीं है। परन्तु 
इईश्वरसंहिता मेँ संक्षेप रूप से इसके पाँच प्रकार बताये गये है । जैसे-- 


तापः पुण्ड्स्तथा नाम मन्त्रो यागश्च पञ्चमः। 


इस संस्कार मे आचार्य, वैष्णवों कौ पूजा करके तथा उनकी अनुमति से शिष्य के 
साथ अग्निकुण्ड के समीप जाते हैँ । तत्तनमन््रों के द्वारा शंख-चक्र कौ पूजा करते है । 
आचार्य को शंख-चक्र अपनी दीक्षा के समय गुरुजी से प्राप्त होते है । इस पूजा के उपरान्त 
मूलमन्त्र द्वारा 108 बार घृताहुति देते हे । इसके पश्चात्‌ अग्नि-कुण्ड में शंख- चक्र डालकर 
उसका पूजा करते हैँ । पुनः चक्रमन्त्र तथा शंखमन्त्र से 108 या 28 बार होम करते हे । 
इसके अतिरिक्त भी कुछ मन्त्रो द्वारा होम होता है । इस हवन के पश्चात्‌ आचार्य, इष्टदेव 
तथा गुरू परम्प का ध्यान कर शिष्य के दक्षिण बाहुमूल को तप्तचक्र द्वारा अङ्कित करते 
हं । एेसा कहा जाता है कि शिष्य के सव्य बाहुमूल को शंख द्वारा अङ्कित करना चाहिए। 
तदनन्तर शंख तथा चक्र का स्वमन्त्र से अभिषेक कर मूलमन्त्र द्वारा उसकी पूजा कर 
पूर्णाहुति कौ जाती है! । 
दीक्षा-विधि | 

सर्वलक्षणसम्पन्न आचार्य, दीक्षा्थी कौ अर्हता, दीक्षा के योग्य काल ओर स्थान 
का निश्चय करने के पश्चात्‌ दशमी तिथि से द्वादशी तिथि तक दीक्षा-कार्य चलाते है। 
` दीक्षा' के लिए द्वादशी तिथि सामान्यतया शुभ होती है । 

सर्वप्रथम दशमी के दिन मण्डप, वेदि-निर्माण तथा सम्भारार्जन (लाजा, श्वेत 
सर्षप, फल, श्रीफल, चन्दन आदि सामग्री) का संग्रह किया जाता है । इसके पश्चात्‌ मध्याह 
के समय स्नान करके दीक्षार्थी एक-बार भोजन करता है । जैसा कि कहा गया है 


1. ईश्वरसंहिता, 21.284-292 
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मध्यन्दिने श॒चिः स्नात एकभक्तेन वर्तयेत्‌ । (विश्वमित्रसंहिता, 9.10) 


दूसरे दिन अर्थात्‌ एकादशी के दिन आचार्यं प्रातः स्नान करने के पश्चात्‌ शुद्ध 
वस्त्रों को पहनकर श्वेत गन्ध (चन्दन) तथा यथोपलब्धं आभूषणों से विभूषित होकर 
सायंकाल मण्डप मे कलशादि कौ प्रतिष्ठा करते है। 


1मण्डल-निर्पाण 
दीक्षा-विधि में मण्डल का अत्यन्त महत्त्व हे । प्रायः संहिताओं मे इस कार्य के 
लिये चक्रान्ज-मण्डल का ही महामण्डल नाम से प्रतिपादन किया गया है । जेसा कि कहा 


गया है- 
परहामण्डलयागेन वित्ताढ्यानां तु कारयेत्‌ ॥ (जयाख्यसंहिता, 16.4) 


ओर भी- 

महामण्डलयागेन हवनाद्राथ केवलात्‌ । 

वाचा केवलया वापि दीक्षेषा त्रिविधा पुनः ॥ (लक्षमीतन्र, 41.) 
करी कहीं पर चक्रान्जन-मण्डल के स्थान पर भद्रक मण्डल के प्रयोग का भी 

विधान दै । जैसा कि कहा गया है-- 

एवं तु मण्डलं कृत्वा चक्राढ्जं भद्रकं तु वा। (नारदीयसंहिता, 9.2) 
ओर भी- 

शुष्कगोमयसम्मृष्टां भूमिं दर्पणसन्निभाम्‌ । 

कृत्वा तत्र लिखेद्‌ विद्वान्‌ मण्डलं भद्रकं शुभम्‌ । 

चक्राव्जं वा सुविस्तीर्णं ॒सर्वलक्षणसंयुतम्‌ ॥ 


(नारदीयसंहिता, 7.106) 
इन मण्डलो में कौन-सा मण्डल किस कार्यं के लिये होना चाहिए, इसके बारे मे 
कहा गया है- 
एतेषु मण्डलेष्वेकं दीक्षायां च यथारुचि ॥ 
प्रतिष्ठायां तथा ब्रह्मन्‌ शान्तिके पौष्टिके तथा । 
प्रायश्चित्ते तु चक्राल्जमभिचारे तथेव च ॥ 
व्याध्यनिष्टविनाशाय भद्रकं ॑तु विधीयते । 


(नारदीयसंहिता, 8.74-76 ) 


1 =-= 
1 'पाञ्चरात्र-दीक्षा का स्वरूप'--अशोक कुमार कालिया, भारतीय तन्त्रशास्त्र, प° 446- 44; 
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अर्थात्‌ दीक्षा के लिये कोई एक, प्रतिष्ठा, शान्तिक, पौष्टिक ओर प्रायश्चित्त के लिये 
चक्रान्ज तथा अभिचार ओर व्याधि या अनिष्ट के विनाश के लिये भद्रक का विधान किया 
गया हे। 
प्रतिष्ठा 

प्रतिष्ठा-विधि के अन्तर्गत मण्डल के द्वारदेशों मे कलश-स्थापन ओर वेदिका के 
मध्य में चक्रान्ज-मण्डल अथवा भद्रक-मण्डल का निर्माण करने के पश्चात्‌ श्रीवैष्णव 
आचार्यं मण्डलस्थ देवताओं का षोडशोपचार पूर्वक पूजन आदि क्रियाँ करते है । 


द्वादशी-कृत्य 

प्रातःकाल स्नान तथा नित्यकर्म करने के पश्चात्‌ गुरु, मण्डप में आकर स्नान 
किये हुए शिष्य से स्वप्न के बारे में पृते हैँ । स्वप के शुभ होने पर उसे तुरन्त दीक्षा देते 
हैँ ओर दुःस्वप्न का दर्शन होने पर दीक्षा से पहले शान्तिहोम करते हैँ । 


शिष्य के नियम 


दीक्षित शिष्य को कुछ नियम ओर आचारो का विशेष रूप से पालन करना 
अनिवार्य हे | जेसे- 


किसी को मन्त्र न बताना, अक्षमाला नहीं दिखाना, गुरु का नाम नहीं लेना, मन्त्र 
गुरु ओर देवता कौ एक समान पूजा करना, विना देवपूजा किये कुछ न खाना, सन्ध्या के 
समय मन्त्र का जप, स्तोत्रपाठ तथा प्रणाम आदि का आचरण करना, वैष्णवों एवं यतियों 
को देखकर दण्डवत्‌ प्रणाम करना, हमेशा अन्तरात्मा से नारायण का ध्यान करना आदि। 


आचार्य के लक्षण 
पाञ्चरात्र- संहिताओं मे आदर्शं आचार्य के लक्षणों का विस्तृत वर्णन है । जैसा कि 

कहा गया है- 
सर्वलक्षणसंयुक्तो ब्राह्मणो वेदपारगः ॥ 
षट्कर्मनिरतः शान्तः पञ्चकालरतः शुचिः । 
पञ्चरात्रार्थविन्मौनी मन््राक्षरकृतश्रमः ॥ 
न स्थूलो न कृशो हृस्वो न काणो नैव रोगवान्‌ । 
नान्धो न बधिरो मूढो न खल्वाटो न पङ्कः ॥ 
न हीनाङ्को नातिरिक्ताङ्खो न शिवत्री न च दाम्भिकः। 
न क्रोधनो न दुश्चर्पां न लोभहतचेतनः ॥ 
अकुलीनं दुराचारं शठं जिह्यं च वर्जयेत्‌ । 
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दयादान्तिशमोपेतं दृढभक्तिं क्रियापरम्‌ ॥ 
सत्यवाक्शीलसम्त्नं रेखाकर्मसु कौशलम्‌ । 
जितेन्द्रियं सुसन्तुष्ट करूणापूर्णमानसम्‌ ॥ 
आर्यलक्षणसम्पन्नमार्जवं चारुहासिनम्‌ । 
एवंगुणगणाकीर्ण गुरुं ॑ विद्यात्तु वैष्णवम्‌ ॥ 
(लक्ष्मीतन्त्र, 21.30-36) 
अर्थात्‌ आचार्य को सर्वलक्षण से युक्त वेद पारंगत ब्राह्मण हना चाहिए । उसे 
षट्कर्मो में निरत, शान्त, पञ्चकालपरयप, शुचि पाञ्चरात्रविशारद, मन््राक्षरों की प्रकृति के 
ज्ञान के लिए कृतश्रम होना चाहिए । उसे स्थूल, कृश, ठिंगना, काना, रोगी, अन्धा, बधिर, 
मूढ, खल्वाट, पंगु, हीरनाग, अतिरिकांग, कोदी, दाम्भिक, क्रोधी, दुश्र्मा, लोभी, अकुलीन, 
दुराचारी, शठ ओर कुटिल नहीं होना चाहिए। दया, दम ओर शम गुणों से सम्पन्न होना 
चाहिए । उसे भक्तिमान तथा कर्मनिष्ट, सत्यभाषण ओर शील से सम्पन्न, मन्त्र आदि के लिए 
रेखाकर्म में निपुण, जितेन्द्रिय, सुसन्तुषट, कारुणिक, शुभ लक्षणों से ओर ऋजुता से सम्पन्न 
तथा चारुहास वाला होना चाहिए। वैष्णव गुरु को इस प्रकार के गुणगण से आकौर्णं 
समञ्जना चाहिए। 
इसी प्रकार अहिर्बुघ्यसंहिता में भी कहा गया है- 
विद्यास्थानविचक्षणः 
ऊदहापोहविधानस्चो दैवपिन््यक्रियापरः 
अवक्ता चापवादानामकतां पापकर्मणाम्‌ 
अमत्सरी परोत्कर्षे परदुःखे धुणापरः ॥ 
दयावान्‌ सर्वभूतेषु दृष्टः परसुखोदये । 
पुण्येषु मुदितायुक्त उपेक्षावान्‌ कुबुद्धिषु ॥ 
तपःसन्तोषशौचाढ्यो योगस्वाध्यायतत्परः । 
पाञ्चरात्रविधान्ञस्तन्त्रान्तरविचक्षणः ॥ 
तन्त्राणामन्तरन्तश्च मन्त्राणां कृत्यतत्ववित्‌ । 
पदवाक्यप्रमाणज्ञो हेतुवबादविचक्षणः ॥ 
सामान्यस्यापवादस्य वेत्ता यन््रविचक्षणः । 
कुण्डमण्डलभेदज्ञः क्रियाकारविचक्षणः ॥ 
अध्यात्मन्ञानकुशलः शान्तो दान्तो जितेद्धियः । 
सदन्ववायसम्भूत आचार्यो नाम वैष्णवः ॥ (20.2-7) 
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इसी प्रकार आचार्य के लक्षणों का वर्णन अनेक संहिताओं मे उपलब्ध हो 
जाता हे। 
दीक्षा-योग्य स्थान 
दीक्षा योग्य स्थान का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है- 
नदीसंगमतीर्थेषु देवतायतनेषु च । 
पर्वताग्रेषु गोष्ठेषु स्थाने वा सुमनोहरे ॥ (परमसंहिता, 7.4) 
अर्थात्‌ नदियों के संगम, तीर्थो, मन्दिर, पर्वत-शिखरो, गोशालाओं या सुमनोहर 
स्थानों में दीक्षा-विधि सम्पन्न की जाती है। 
ओर भी- 
समुद्रगाभिः सारिद्धिः संगमं यन्मनोरमम्‌ । 
महोदधितटं रम्यं यत्र वा रमते मनः ॥ (नारदीयसंहिता, 7.11) 
इसी प्रकार अन्य संहिताओं में भी दीक्षा-योग्य स्थानों का विस्तृत वर्णन किया 
गया हे । 
।दीश्चायोग्य-काल 
वैदिक अनुष्ठानं में शूद्र तथा स्त्री को "दीक्षा" का अधिकार नहींहै परन्तु 
पाञ्चरात्र-परम्परा मे शुद्र तथास्त्री को भी 'दीक्षा' का अधिकार है। जैसा कि कहा 
गया है-- 
वसन्ते दीक्षयेद्‌ विप्रं ग्रीष्मे राजन्यमेव च । 
शरदः समये वैश्यं हेमन्ते शूद्रमेव च ॥ 
स्त्रियं च वर्षाकाले तु पञ्चरात्रविधानतः ।2 
अर्थात्‌ वसन्त में ब्राह्मण, ग्रीष्म मेँ क्षत्रिय, शरद में वैश्य, हेमन्त मे शूद्र तथा वर्षा 
ऋतु मे स्त्री को 'दीक्षा' दी जाती है। 
संक्रान्ति को दृष्टि से दीक्षायोग्य-काल के बरे मे कहा गया है- 
दीक्षां वक्षे तु संक्षेपात्‌ तच्छृणु द्विजपुङ्व । 
आदित्ये मीनमेषेषु वृषनक्रेषु॒ संस्थिते ॥ 
पूर्वपक्षे शुभे ऋष्षे एकादश्यां तथा निशि । (विश्वामित्रसंहिता, 9.2 -3) 


1. ` पाञ्चरात्र-दीक्षा का स्वरूप '- डो अशोक कुमार कालिया, भारतीय तन्त्रशास्त्र, प° 434 | 
2. सात्वतसंहिता, 19.39-46 (अलशिङ्गभदटरविरचित भाष्य में उद्धत), सं० सं० वि० वि० , वाराणसी, 
प° 385 
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अर्थात्‌ सूर्य के मीन, मेष, वृष ओर मकर राशियों मे स्थित होने पर पूर्व (शुक्ल) 
पक्ष तथा शुभ नक्षत्र में एकादशी तिथि के होने पर रात का समय ग्राह्य है । 


सामान्यतया सभी अग्नि-कार्य के लिये पाञ्चरात्र-संहिताओं में भितन्न-भिन्न तिथियाँ 
तथा उनके फल बताये गये हैँ । जेसा कि कहा गया है- 


शुभे ग्रहे सुनक्षत्रे शुक्लपक्षे तिथिष्वपि ॥ 
द्वादश्यां धर्मकामार्थानग्निस्थः कुरुते विभुः । 
सौभाग्यं तु त्रयोदश्यामेकादश्यां ध्रुवं जयः ॥ 
पञ्चम्यां द्रव्यसिद्िं च नवम्यां कोर्तिदः प्रभुः । 
तिथयः शुक्लपक्षे तु प्रोक्ताः सौभाग्यकर्मणि ॥ 
यथाकामं तु मोक्षाथीं पक्षयोरुभयोरपि । 
(जयाख्यसंहिता, 15.215-218) 


अर्थात्‌ शुभ ग्रह, शुभ नक्षत्र, शुक्लपक्ष तिथियों में द्वादशी, त्रयोदशी, एकादशी, 
पञ्चमी ओर नवमी का विधान किया गया है । फलप्रापि कौ दृष्ट से तत्तद्‌ अनुष्ठानं के लिये 
तिथियों का विधान किया गया है। जैसे- सौभाग्य के लिये त्रयोदशी, जय के लिये 
एकादशी, द्रव्यसिद्धि के लिये पञ्चमी तथा कीर्तिं के लिये नवमी । शुक्लपक्ष में ये तिथियाँ 
सौभाग्यकारिणी होती हैँ । मोक्षार्थी की इच्छानुसार दोनों पक्षों कौ तिथियाँ भी हो सकती 
हैँ । सामान्यतया ये तिथियाँ शुभ हैँ, किन्तु दीक्षा-कार्य के लिये विशेष रूप से "द्वादशी ' तिथि 
को ही उपयुक्त माना गया है। जैसा कि कहा गया है-- 


यद्यप्युक्ता मया विप्र तिथयः पूजने पुरा । 
तथाऽपि द्वादशी श्रेष्ठा दीक्षायां पूजने हरेः ॥ (जयाख्यसंहिता, 16.89) 
शिष्य की परीक्षा 


पाञ्चरात्र-संहिताओं में दीक्षार्थी कौ परीक्षा का भी विधान है। यह परीक्षा 
चिरकाल तक चलने वाली होती है । इस परीक्षा से शिष्य के अन्य गुणों को परीक्षा के साथ 
ही साथ उसके दृढ निश्चय काभी ज्ञान हो जाता है। इस चिरकाल को परिभाषित करते 
हुए कहा गया है- 


1. ' पाञ्चरात्र-दीक्षा का स्वरूप '- डो० अशोक कुमार कालिया, भारतीय तन्त्रशास्त्र, प° 438 
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भवन्तं शरणं प्राप्त उपसत्नोऽस्म्यधीहि भोः ॥ 
इत्येवं प्रतिपद्येत शिष्य आचार्यसत्तमम्‌ । 
इत्येवं सम्प्रपन्नाय शिष्यायाच्छलवादिने ॥ 
प्रत्यक्षाभिः परोक्षाभिरुपाधिभिरनेकधा । 
शोधितायैकरूपाय रहस्याग्नायगोपिने ॥ 
अशठायानसूयाय  लोभमोहाद्यसेविने । 
संवत्सरं परीश्ष्येवं परितः परितो धिया ॥ 
निष्कम्पाय वदेद्धिद्यां यावती यादृशी च सा । 
( अहि्बध्यसंहिता, 20.10-14) 
संवत्सर परीक्षा अर्थात्‌ एक वर्ष तक चलने वाली इस परीक्षा कौ पुष्टि अन्य 
संहिताओं से भी हो जाती है । जैसे- 
उपासितगुरोर्वर्ष विष्णोदस्यमभीप्सतः । 
विहिताः पञ्च संस्कारा युक्तस्यैकान्त्यहेतवः ॥ 
( भारद्राजसंहिता, परिशिष्ट, 2.1) 
अर्थात्‌ गुरु कौ एक वर्षं तक सेवा करने वाले, विष्णु-दास्य के इच्छुक शिष्य के 
लिये पञ्चसंस्कारों का विधान किया गया है। 
इस प्रकार एक वर्षं तक परीक्षा करने के पश्चात्‌ आचार्य सुयोग्य शिष्य को दीक्षा! 
देते हें। 
स्वप्न-विचार 
गुरु, शिष्य को शुभ स्वप्न होने पर तुरन्त तथा अशुभ स्वप्न होने पर शान्ति-होम 
आदि करके 'दीक्षा' देते हैँ। 
इसके पश्चात्‌ गुरु मण्डल के चारों द्वारो मे से किसी भी एक द्वार पर खड्‌ होकर 
शिष्य कौ अञ्जलि मेँ रत या फूल भरते हैँ ओर शिष्य उनकी आन्ञा से उसे मण्डल यें 
चटढाता हे । गुरु मण्डल के जिस भाग में शिष्य कौ रलनाञ्चलि या पुष्पाञ्जलि गिरती है, उसके 
अधिपति का नाम, क्षत्रिय, वैश्य तथा शुद्र शिष्य के नाम के अन्त मेँ क्रमशः देव, पाल व 
दास शब्द लगाकर देते हे । गुरु स्वयं हौ नाम के अन्त में " भागवत" या ' भट्रारक' पद का 
निदेश करते हैँ । नामकरण के पश्चात्‌ गुरु, शिष्य को चक्रान्न-मण्डल का दर्शन कराते हुए 
उसके साथ भगवान्‌ का ध्यान करते हैँ । तदनन्तर गुरु, शिष्य के दाहिने कान में सप्रणव, 
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ऋषि, छन्द ओर देवता सहित षडक्षर (ॐ विष्णवे नमः), अष्टाक्षर (ॐ नमो 
नारायणाय), द्वादशाक्षर (ॐ नमो भगवते वासुदेवाय) आदि मन्त्रौ का उपदेश करते हँ | 
स्त्री, शुद्र तथा अनुलोमज शिष्यो को नमः, स्वाहा, हुं, फट्‌ आदि से रहित, प्रणव से 
वजित चतुर्थ्यन्त विष्णु नाम का उपदेश दिया जाता है। 
आचार्य, शिष्य के कुम्भ-मण्डल में स्थित देव कौ आराधना करने के पश्चात्‌ अपने 
हाथ में चक्रान्न-मण्डल का ध्यान करके उसे विष्णुहस्त के रूपमे शिष्य के सिर पर 
रखकर समस्त आचारो ओर नियमों का उपदेश करते हैँ | 
विधि पूर्वक दीक्षित व्यक्ति को एकान्ती, पाञ्चरात्रिक, सूरि, भागवत, सात्वत तथा 
पाञ्चकालिक नामों से सम्बोधित किया जाता है। जेसा कि कहा गया है- 
सूरिः सुहृद्‌ भागवतः सात्वतः पञ्चकालवित्‌ । 
एकान्तिकस्तन्मयश्च पञ्चरात्रिकं इत्यपि ॥ (पद्यसंहिता, 4.2.88) 
पाञ्चरात्र- दीक्षा, लक्ष्मीतन्त्र, भार्गवतन्त्र, जयाख्यसंहिता, नारदीयसंहिता आदि ग्रन्थों 
मे विस्तृत रूप से वर्णित हे। 
भागवत-दीक्षा 
यह दीक्षा पाञ्चरात्र पद्धति के अन्तर्गत न्यासचक्र (जल से चक्र का आकार 
बनाना) विधिसे दी जाती है। 
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आदर्श प्रति 
सं० 


भो 


साधनविधान - 3/693 
पत्र सं०° - 64-68 
राष्ट्रीय अभिलेखालय काठमाण्डू, नेपाल । 


5९०१९. "ददि (तो 1433) 





श्रीचक्रसवरपञ्क्रमः 


अधिषठानक्रमः 


3ॐॐ नमः श्रीचक्रसंवराय। । 


अधिष्ठानक्रमं वक्ष्ये गोपितञ्चक्रसंवरे । 
यदुदेति क्षणेनैव गुर्वधिष्ठानमात्रतः ॥ 1॥ 


सर्वडाकिनीजालस्य हदयं संवरोत्तरम्‌ । 
नाक्षसूत्रं न जापोऽस्मिन्न ध्यानं देवतार्च्चनम्‌ ॥ 2 ॥ 


न तिथिर्नियमश्चैव न होमो न च संस्थितिः । 
न जापोन च पाठश्च ग्विकल्पभयवर्जिंतः ॥3॥ 


भक्तिमुत्पादयेच्छिष्यः सर्वज्ञस्लानगोचरः । 
यस्योत्पादमात्रेण (तु) परमाऽनन्दसंगमम्‌ ॥4॥ 


+षडभिज्ञाश्च लभन्ते दशभूमीस्तथैव च । 
आकाशगमनं (च) ऋद्धिमन्तरद्धनमेव च ॥5॥ 


जातिस्मरत्वं परचित्तं सर्वं जानाति त्रिधातुकम्‌। 
अतीतानागतं चैव प्रत्युत्पन्न च जा( ज्ञा) यते॥ 6 ॥ 


अलातभ्रमणाकारं विषयं चित्तं प्रधावति । 
तत्रस्थं विनिवत्यैव[1]लक्षं लक्षणतां नयेत्‌ ॥7॥ 








नमः पद्मनर्तेश्वराय- भो. 
अविकल्प- भो. 
शुद्धि- भो. 

पञ्चाभि०- भो. 





नि ६ॐ हच्ये  कि 
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। | नादविन्दुसमाक्रान्तं हदि चित्तं निधापयेत्‌ । 
| ततोऽसौ मोहतिमिरं विध्वंसी भगवान्‌ प्रभुः ॥8॥ 


| ज्वालामालाकुला रद्रा ख्या] हैरुकमहोदयः । 
| श्मशानसहजक्रोडन्‌ सर्वमारप्रभञ्जकः ॥१॥ 


भुञ्जते तत्क्षणादेव सर्वसौख्यं महोत्सवम्‌ । 
एकक्षणाभिसंबोधिर्निर्बीजोऽयमुदाहतः | 
यदधिष्ठानमात्रेण क्षणाच्छिष्येऽपि संक्रमेत्‌ ॥ 10॥ 


इति चक्रसंवबरोत्तरे गोपितं यथालब्धमनुष्ठान ( धिष्ठान )निर्देशमिद- 
मोडियानीयाचार्यश्रीवच्रघण्टापादैः सत्त्वाय लिखितम्‌ 
समाप्तोऽधिष्ठानक्रमः। 


स्वाधिष्ठानक्रमः 
पुनरपि 1 स्वाधिष्ठानक्रमो लिख्यते । 


हदये वर्तते नित्यं बिन्दुरेको निरक्षरः । 
तञ्च भावयतां पुंसां ज्ञानमुत्पद्यते ध्रुवम्‌ ॥ 


अस्यार्थोऽभिधीयते। चक्षःशरोत्रघ्राणजिहवात्वव्प्रदेशावस्थितानां ज्ञानानां 
चित्त_-आलयविज्ञानस्वभावेतानि पञ्चविक्ञानानि समारोप्य निश्चलं कृत्वा पुनर्हदये 
निक्षिप्य तिष्ठन्‌ सन्‌ बिन्दुरूपं दृश्यते । तदर्शनात्‌ ज्ञानमुत्पद्यते, क्रमेण बुद्धत्वमुप- 
जायते । 

इदानीं निर्बीजस्वाधिष्ठानक्रमः कथ्यते। येन सूर्यसोमात्मकेन मार्गेण 
शून्यतास्वभावेनाकाशरूपेण निरन्तरं वायोः प्रवेशनिर्गमो भवति। तस्मिन्मार्गे 





1. द्वितीय अधिष्ठानक्रमो- भो. 
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वायुना सह योजितमेकोकृतं चित्तं धारयेत्‌। स वायुश्चित्तस्य वाहनभूतध्चित्तं 
नुद्धे।रगोचरं( त्तं बुद्धराधारं ) [ स्व ] गृहं नयति । बुद्धिः प्रज्ञा उपायश्चित्तमेकीभूतम- 
दयरूपतां गतं सर्व॑बुद्धजननस्वभावं वज्रधरत्वं निष्पादयतीति। अतीतानागत- 
प्रत्युत्पन्न ° सर्व जानाति । संसारस्याद्यन्तं निर्वाणस्य परमं रूपं दिव्येन चक्षुषा 
पश्यति। अनन्तापर्यन्तलोकधातुषु सत्वरुतं शृणोति । गन्धञ्च जिघ्रति । रसम श्राति । 
स्पर्शस्योपभोगं करोति। महामुद्रां प्रज्ञापारमिता-स्वभावां रमते4। विश्चवच्र- 
धारिणी( धरणी ) गतं व्रं वच्रकोरिपरमाद्यशिरस्थं इन्दुमिव निर्मलमूरिं [ ऽबिन्दु] 
भावयेत्‌ । स्वयमसौ ऽकुलिशो भवतीति। सबीजविश्चवच्रक्रमः। 


तथा चक्षुषो न्यस्तमारोपितं स्थिरतां गतं चित्तं त्रैलोक्यं पश्यति। तथैव 
कर्णे समारोपितं चित्तं स्थिरतरं त्रेलोक्यगतान्‌ शब्दान्‌ श्ृणोति। षड्गतिकसत््वानां 
रुतं जानाति । एवं नासिकायामारोपितं चित्तं स्थिरीकृतं त्रेलोक्यगतं गन्धं जिघ्रति। 
एवं जिह्वायामारोपितं चित्तं स्थिरतां गतं त्रैलोक्यगतं रसमास्वादयति। तथा त्वचि 
स्थिरीकृतं चित्तं त्रेलोक्यगतं "स्पर्शं भुंक्ते। तथा हदये स्थिरीकृतं चित्तं षडभिज्ञं 
भवतीति धर्मचक्रम्‌। भमि महासुखचक्रे समारोपितं चित्तं देवताव्यूहान्‌ पश्यति। 
10एवं कण्ठे समारोपितं चित्तं सर्वशास्त्राणि वेत्तीति संभोगचक्रम्‌। निर्माणचक्रे 
समारोपितं चित्तं स्थिरीकृतं भुंक्ते कन्यां सुराग्रजाम्‌। इति नानाप्रकार - 
 विश्चव्रक्रमः। 


1. °गोचरम्‌- भो. 

2. अर्थ-भो, 

3. महायानं- भो. 

4. स्वाधिष्ठानम्‌- भो. इत्यधिकम्‌। 

5. नास्ति- संस्कृतमातृकायां, गृहीतस्तु भोरानुसारी। 

6. वज्राभिषेको- भो. 

7. ' चित्तं" मातृकायां, गृहीतस्तु भोरानुसारी। 

8. लभत इति- भो 

9. "मूर्धि" नास्ति संस्कृतमातृकायां गृहीतस्तु भोरानुसारी। 
10. ' एवं ' नास्ति संस्कृतमातृकायां गृहीतस्तु भोरानुसारी । 
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इदानीं निरबीजविश्ववञ्रक्रमोऽभिधीयते। [ भरुवोपरि]न्यस्तचित्तं सूर्यविम्बं 
पश्यति। तदुपरि न्यस्तं चित्तं चन्द्रबिम्बं पश्यति। तदुपरि न्यस्तं चित्तं ताराचक्रं 
पश्यतीति । [एवं] निरालम्बनं चित्तं स्थिरतां गतं बुद्धत्वं संपादयतीति । 


इदानीं मणिपूरक्रमोऽभिधीयते। समयमुद्रां योगविधानेन वज्रस्य मणौ 
बोधिचित्ते गते यादृशं सुखमुपजायते। तत्सुखं ।स्वयमुपलक्ष्य स्थिरीकृत्य 
तन्मयतामुपगतं वञ्रधरत्वमिहैव जन्मनि संजायते नियतमेवाचिरेणेति । द्वितीय - 
क्रमोऽपि कराख्यागधर्ममुदराप्रकारेण उपलक्ष्य पूर्ववत्‌ स्थिरतां गतं बोधिचित्त- 
मावृत(संवृत)रूपं परार्थ(परमार्थ)रूपं निर्विकल्पकत्वं जातं वज्रधरत्वं संपादय- 
तीति। तृतीयक्रमोऽपि गतानुभूतस्मरणसंभूतं धर्ममुद्रा मानसीमुद्रा प्रभवं सम्यक्‌ 
स्थिरतां गतं वज्रधरत्वं जनयतीति। चतुर्थक्रमोऽपि मणिपूराख्य उच्यते । चित्त 
सर्वगतमवलम्बनरहितं सकलस्थिरचलस्वभावं त्रेधातुकव्यापिनी शून्यता महामुद्रा 
तत्समालिद्धितचित्त(अचिन्त्य) स्वभावम्‌, गुरुप्रसादादुत्पन्नं स्थिरीकृतं महावर - 
धरत्वं संपादयति सकलमहामुद्रासमालिङ्कितं महासुखं जनयतीति मणिपूरक्रमः। 


इदानीं जालन्धरक्रमोऽभिधीयते। 


नाभिमेदान्तरे चक्रं त्रिकोणश्चेतलोहितम्‌ । 
बिन्दुभिः पञ्चवर्णैश्च पञ्चबुद्धैश्च लक्षितम्‌ ॥ 


ऽप्राणधरसमायुक्तं ध्यात्व[1] ज्वलति तत्क्षणात्‌ । 
लोकधातुषु संपूज्य साक्षात्‌ वज्रधरो भवेत्‌ ॥ 


निर्गच्छत्यन्यरन्धरेण खेनाड्येन विशलप्रभुः(छघुः) । 
आलोको ऽवीक्ष्यते साक्षाद्धावना च यदा स्थिरा ॥ 


1. समुपलक्ष्य- भो. 

2. † धर्म' नास्ति भो, 

3. प्राणनिरोधसंयुक्त- भो. 
4. शक्षिप्र- भो. 

5. लभ्यते- भो. 
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ज्वलनं च स्थिरीभूतं 1जिहं प्राप्य व्यवस्थितम्‌। 
यावत्समीहते तावज्िह्वावृद्धिः प्रजायते ॥ 


ब[1]हुमूलगतो वहिः सर्वगो देहवर्दधनः । 
त्रैधातुकेषु सर्वेषु कुरुते वीक्षणादिकम्‌ ॥ 


इति जालन्धरक्रमः। 
इदानीं पञ्चमः क्रम उच्यते- 


रूपादिभिः समाकृष्टं चञ्चलं यत्स्वभावतः । 
हदि चित्तं स्थिरीकृत्य धिया सह वशं नयेत्‌ ॥ 


ग्राहयग्राह कवैधुरयत्सिर्वालम्बनवर्जितम्‌ | 
चित्त+मचित्तरूपत्वान्न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ 


शून्यतायां क्षिपेत्‌ चित्तं चित्ते शून्यं विनिक्षिपेत्‌ । 
शून्याशून्यादिसंकल्पप्रहीणं खसमं भवेत्‌ ॥ 


अनाधेयमनाधारमनौपम्यमनालयम्‌ | 
पञ्चमं तत्त्वमुत्पन्नक्रमं ऽसहजमद्वयम्‌ ॥ 


भावयन्तीह तत्सर्वं वृक्षगुल्मलतादयः । 
आत्मनस्तत््वरूपेण त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ 





जिह्वामूलाद्‌व्य०- भो, 

वायुः- भो, 

पञ्च, गृहीतं तु भोटानुसारि। 
अचिन्त्य- भो, 

सहजमच्युतम्‌- भो. 

` न' इत्यधिकं संस्कृतमातृकायाम्‌। 


©> (१ +> ~ 3 ~ 
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भावयन्ति स्वभावेन न च तद्रुद्धयन्ति च । 
यदि सर्वं प्रबुध्यन्ते जगत्‌ क्र डाविनश्यति ॥ 


बुध्यन्तीह संबुद्धा योगनिद्रामुपागताः । 
उच्यन्ते तेन संबुद्धाः स्वयमेव स्वयम्भुवः ॥ 


चतुष्कोरिविनिर्मुक्तं त्यध्वसंबुद्धरूपकम्‌ । 
भावितेनाचिरेणैव वच्रसतत्वो भवेदिति ॥ 


इत्यचिन्त्योपमोडियानक्रमः पञ्चमः समाप्तः। 
कृतिरियं घण्टापादानामितिः। 





1. चर्या-भो. 
2. इतः परं मातृकायां - संवत्‌ 570 श्रावणमासे रविचनद्रेण लिखितम्‌ । अनेन यदत्र पुण्येन मातापितृपूर्वगमेभ्यः 


सकलसत््वराशेरनुत्तरसम्यक्संबोधिफलप्राप्तय इति । 
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2<ग्‌१5.उ नर" ब्पा [हही =< "पविम्‌ त१९दु "ददि द वार 'यसस"नान 
ककम ९ तुगा ९५] ९ द्वन रिपवे" कडवा 
प] शडेगत्‌तुसददि सवसव २ु [सेसनी "रवद शार ददि देहा. 
तति डिम देर 11 शरे्"सु" 
ततयनिनननजननवेतवरन 
ऊवे क" तदनु नि 01 । 
5पै<] पिपरि सरद वपसि विल्‌-की द्रि श्‌ी 
51 इ८..२०८६८] द्दगातेमरो पमस पवसुःडेनादुसस-सु सदस समवस 
डबलप] द दवस दस" र्गाद सुते 
तैसत ती वतु दमि देव] नन्‌ १५.५५ तेन [< वेञवी "पतः 


९९6 


1. मेतैसतेःसनसकुससणी' को <वेरव्श्सन्पा 
2. तेसएुरसम सुस गी वु५6ि र< 
3. 9२35 श श शन 


4. ><" वासित 


5. 5 प'दस "३८. क्लमे 
ह पीस ददप दिव्‌ दरि. की 33५२९. क <पे 











| „क 4" = क = य~ श युर ज 


॥ 
॥. 
॥ 
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न 


श गसन ैरिगानिर ववि द."६८ 


च = श 


६.22. 1 << मर्गा रपास्ा 
11/10 


०९ देना तै ५२८ सुर 5] 


न, 6 


सम्‌ गस रद 


| रस विपी उन सेस रम ९तु सि वदिवा मासु मम 
रेतविम-दुतनष्यवामुगरि सेवसनमन तानपि दिवा शाुममवामसः 
ददिश दसतैर रमु रपान-यसदि-्न २८ "तेस "तवम शू"पवाशुिः 
समसेन पा ५९१.३९दवा दे गुनद वाममि दु 8 5वे "प - 
शुग्‌ 4 रे सिमससमेन्‌ तुदसि] रदवतैम्‌ वसुन" गामस "रिद "२९-त5. 
त 1 देषा देम्‌ ञ-वाभ्‌क्म"दि. 


प 


र्ग्‌इु रसु पि.रवि5६र "गासन सुप 6 प सनस" ९दुसपनप. 


1. हेड गे श्र गकि 


2. शु वे] 9] गम 

3. बै" वसित सुःव-दा्न्पा 

4. रबु गसिरतवष 

5. बे" केवह] 

6. रषी सुः कु ्वेर-वपनवा्नप] 
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र. म्‌५२तै स" व"२६२.९२.९ त] २३६ शि तरपा केदस्सपाु रस 


>| 1६रबिञ्‌ क २ <~ क 8 मप. चिव क्षनक्षः 


~| 


रु "तपदवस"सइ.२२.९९्‌९- 
~ 
क क 


शब्गु2 वसम] २85२5 स" "२८-वैस-ा [8५९ वर -सिदसवाबता 


श र पि 


त्‌ - 8 ६12" ता (ङ | 8 क्वि सर्वषः ६रि & तु {113 सदुः 3 दत =| 131 ~ श 9 


गसि गस 2१ 
^ गृ.सम्‌ मनप. दगसरदुिदिदि ददप तुक समश -दर्तीत 


<रि.4सेगयस ब" बरि' पापस" ६-२२९९]*-<] [दरि 9 "5" परि व्‌इगस"रगी5"द' 
^] १९.४९. सदि-गुङुवास वनी ६ धरि< सिबसमतयोवास दम." 
न + -39॥ 

२ 1 | म डव षी 5९ ररि 
वस ०६३ तुरि तुर ती -सेनपसस9.""१.§.२६ रवा पद.५५९. 
5र्‌.<९.के "त-प" शमर तुल मसदेदि तता १५.५.ता ५१ देर. 
सदिषसन तुर मेनदसदम्‌ सुन रः 





1. ररैतकेव्‌.ददि युर कर्वे 

2. वरि सिसषाः गासि विषा 
3. क्रुरदर" त श] शकन 

4. ररि करिः वे % गिम 

5. रेवद" द श] वासर 

6. इ्ुररढगस श 9 % 

7. रैरइस' ग्‌ ¶ 











। 
। 
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दवः" पङि सव" त५८ पवा. विसपःकु. तुवा कदि" 382 हे "प. दत्गु्सते' 
रवर." की 47" ससस नस दादिः 2८८.बिम्‌' 


। ~स भि अदि ~ 


3 >| [2९ न ग< दि 2. हे 5६ ता ङ! | >£ २.३ ठ ५८१ त. 55. | 


रवदपासुम म्‌ पृमस सुलु ६१ ॐ हमीर. * 
+उुर वदिशुवा क दसनत तुरना दमस रकन तैर कौर ०९२. ्‌ 
३५ 

ई तु"रतो स "द"विश्स"तु"पदि 2०" रवि" २" .२६६९| द२4९"उ<८ समबि ` 
मततत नरपिततत रीन सुरद ससम तु 
त एर दरि दुह] ववहदत यरदक"पसवपनकीमि (त ददि पविम्‌ सत. 
रितु सुव तवक कवु सुर 


11 6ते< दनी ¦ 


4 1 11 


1. सनीड ९ | रसिन] 
2. २८. रविर्‌ तीतर. दुग सिवपश्व द 5बप'ददि' दिद पाहि षष्‌ 
3. सिन्य" ५म ददिव ती सेनसपद रव ददिव पासि तुस 


4. प<"सक्ष' शाक्त 


5. शङ्षैरः गिम 


6. शनै < पिम 


7. पुर श] शकष 
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रि दहु. सर"मददरस सु || 
सरमा & व रि-देगा पत 


4 (0 


पुर शु पासुमनणर अ 


सुवा द्ीश्‌1 इश्‌ न तुस] 
&<-३श्‌२.५५९.२२८.त दक्षा 
र्देवा तैम पसु मर्क. 


# कि 


दे रदे < ०६५९ चसु] 


इ ग गमस" दशर] 
सपदवावन्‌मस मुम्‌ रा| 
ग~ दरक पप्म तार" 
रनर 
स्रत मम ५ ता९ 
{1 
28५१ समम] 


&3 (0. ॥ ५.99 ३। 
ॐ + 


1. सुशददेन्‌" शु नपे] 
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<<" इ" समदि तर 1]] 
# 


गा < रमुरस दस क5/3न 1] 
पमसपासुमे.९९.९न-न| 
दा 
उसि हम्‌ दवि ] 
९8 ६! 1 (46 <. <> < श 
गाडगस-सस"ई मस १्‌स-ुम गो 


दके गीक्षःवुर-पाप्य ददि] 


१ 


< कम-ऽगा 5९९.९.६॥ 





| | सेस 9३ गा-र्‌तु दवस 
| 

| | १३८९९५०... ५२९३] 

| 0 
| | 1 ^ / ++ 1) 

| 8५५८२6५९." 


र + 


|| ० 1 ~ कहै काङप 3] 





समसु दन्गा्ुगुा 


1. वरिम कौरवे 4 


2. शडषक्षदखश् ते] श्‌] वासि 
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सुरद दि5 सवासा 


गाड र इ. 1 2[ > 9 रतु] 


(ण 

<रे मे दवि >.५-धिन्‌] 
९तै५.& < हषास 

35. कषम सवास] 

4८.०९ `डे. म सगाक्ष 
र | 
९२विनउ<शु पी दे.8ै5५९] 


दसस" २५." 

<<< जर" उतर] 
0000111 

पपते"देदे.गामुर्गसम 


दति षः ९६१९२ शर4 ] 


1. सर्ुरदः षे श वासर 


2. उमेर" कषि^पो 
3. गीश्म तेर ग ¶| गी द्म ३5' रक 


4. ददेश" स्शुर" तिं %| शसि 
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दुर पिरम ्षदविसा 


हवा" सर सकु "रदे"ह पास" 


तेसाव२८-त-८. र] 


हग सकस" २६६.५.द६द)]] 


21९. २बि 3 त "त .प्पेस्‌| 


<स-वाक्ुम "स^ सकस" विर. 
दकेन 
मि. शव्‌स द.स84&" <. ॥ 


>< मनि 2० ४१8 2 ^| 


करभुवि ~ 


शु < क3 रसद 2 दतु" 2.द गस] | 


शरकर्ता] नक्र इदि नुम] हसक 


> & >¢. ठ ^~] 56 2० व< ~न चर 4९ [नलम्‌ 32{.ब८ *<1“ 


त~ ^ 42 5,>~ 4 <~ <|] ॥ 


1. रम्भः त] श्रु गिम 

2. शिश ग ‰ शिष्‌ शिप 
3. रद्द 

4 शरप श श्र शिम 





आर्यग्रहमातृका नाम धारणी 


2२१01२4 ^ 1116 214 ^^ 








भो० 


धारण्यादिसंग्रह - 3/589 
पत्र सं० - 1480 -1509, 2990 -302 
राष्टीय अभिलेखालय काठमाण्डू, नेपाल । 


^^] > न ^ &>^ गी ९५० व ह २, तदि ग~ <] 


( तो० 660, 661) 














आर्यग्रहमातृका नाम धारणी 


ॐ नमो भगवत्यै आर्यग्रहमातृकायै । 


एवं मया श्रुतमेकस्मिन्‌ समये भगवानडकवत्यां महानगर्यामनेकदेवनाग- 
यक्ष राक्षसगन्धवीसुरगरुडकिन्नरमहोरगाःपस्मारादित्यसोमाङ्गारबुधबृहस्पतिशुक्र - 
शनिश्चरराहु केत्वादिभिश्ाष्टाविंशतिनक्षत्रादिभिः स्तूयमानो महावच्रसमयालङ्कार - 
व्यूहाधिष्ठानाधिष्ठिते सिंहासने विहरति स्म। अनेकैर्बोधिसत्वसहसर: सार्धम्‌ 
तद्यथा-- वच्रपाणिना च नाम बोधिसत्वेन महासत्त्वेन । वज्रचण्डेन च नाम बोधि- 
सत्त्वेन महासत्त्वेन । वज्रसेनेन च नाम बोधिसत्त्वेन महासत्त्वेन । उवच्रविनायकेन 
च नाम बोधिसत्त्वेन महासत्त्वेन । वज्रचापहस्तेन च नाम बोधिसत्त्वेन महा- 
सत्त्वेन । +व्रविकुर्वितेन च बोधिसत्वेन महासत्त्वेन । वच्राधिपतिना च नाम 
बोधिसत्वेन महासत्त्वेन । वच्रालङ्करेण च नाम बोधिसत्त्वेन महासत्त्वेन । ऽवज्र- 
विक्रमेण च नाम बोधिसत्त्वेन महासत्त्वेन । ज्योतिवच्रेण च नाम बोधिसत्त्वेन 
महासत्त्वेन । अवलोकितेश्वरेण च नाम बोधिसत्त्वेन महासत्त्वेन । ऽसमन्तभद्रेण च 
नाम बोधिसत्त्वेन महासत्त्वेन । समन्तावलोकिते श्वरेण च नाम बोधिसत्त्वेन महा - 
सत्त्वेन । लोकश्चिया च नाम बोधिसत्त्वेन महासत्त्वेन । पद्यकेतुना च नाम बोधि- 
सत्त्वेन महासत्त्वेन । 7रलकेतुना च नाम बोधिसत्त्वेन महासत्त्वेन । विकसित - 
वक्त्रेण च नाम बोधिसत्त्वेन महासत्वेन । पद्मगर्भण च नाम बोधिसत्वेन महा - 
सत्त्वेन । पद्नेत्रेण च नाम बोधिसत्त्वेन महासत्वेन। मञ्खुश्िया च नाम बोधि- 
सत्त्वेन महासत्त्वेन । मैत्रेयेण च नाम बोधिसत्वेन महासत्त्वेन । 


एवं प्रमुखर्बोधिसत््वर्महासत्तवैः शतसहस्रे: सार्द्धं परिवृतः पुरस्कृतो भगवन्‌ 
धर्म देशयति स्म। आदौ कल्याणं मध्ये कल्याणं पर्यवसाने कल्याणं स्वर्थं 


"राक्षस '- गृहीतस्तु भोरानुसारी । 
मार- भो. "यम! इत्यधिकम्‌- भो. 
 वज्र....... महासत्त्वेन, नास्ति- भो, 
1 महासत्वेन ' नास्ति- भो 
 वच्र.......महासत्त्वेन , नास्ति- भो. 
' समन्त.....महासत्वेन ' नास्ति- भो, 
9 महासत्त्वेन, नास्ति- भो. 


~ > ८ +> ~ ९ - 
नि 
4 








४. धीः श्श्ट्टाश 


सुव्यञ्जनं केवलं परिपूर्णं परिशुद्धपर्यवदातं (ब्रह्मचर्य संप्रकाशयति स्म। 
चिन्तामणिमहाव्यूहालङ्कारं नाम धर्मपर्यायं देशयति स्म । अथ खलु वच्रपाणि- 
्नोधिसत्त्वनौो महासत्त्वस्तत्पर्षन्मण्डलमवलोक्यासनादत्थाय स्वऋद्ध्याधिष्ठानेन 
भगवन्तमनेकशतसहसरं प्रदक्षिणीकृत्य प्रणम्य पुरतो निषद्य सगर्वेण पर्यङ्कमा- 
पूर्य( भुज्य) लीलया तत्पर्षन्मण्डलमवलोक्य वज्राञ्जली स्वहृदये प्रतिष्ठाप्य 
भगवन्तमेतदवोचत्‌ । ग्रहाश्च भगवन्ुग्रानुग्ररूपाश्च रौद्रारौद्ररूपाश्च क्रूराक्रूररूपाश्च- 
(चित्ताश्च) सत्त्वान्‌ विहे ठयन्ति। केषाञ्चित्‌ प्राणमपहरन्ति केषाच्चिदुपद्रवाश्च 
कुर्वन्ति केषाञ्चिदोजोहारांश्च कुर्वन्ति केषाञ्चिद्‌ द्रव्यमपहरन्ति केषाच्चिदीर्घा - 
युष्सत्वानामल्पायुषं कुर्वन्ति। एवं सर्वसत्त्वानामुपद्रवेण वाह यन्ति। ?तदेशयतु 
भगवन्‌ धर्मपर्यायं येन सर्वसत्त्वानां सर्वपद्रवेभ्यो रक्षा भविष्यति । 
भगवानाह- साधु साधु वज्रपाणे यस्त्वं सर्वसत्त्वानामर्थाय हिताय सुखाय 
कृपाचित्तमुत्पाद्य महागुह्यातिगुह्यतरं तथागतं सम्यक्संबुद्ध परिपृच्छसि । तच्छृणु 
साधु च सुष्ठ च मनसि कुरु भाषिष्येऽहं ते ग्रहाणामुग्ररूपाणां क्रूरातिभीषण- 
मुखानां महागुह्यातिगह्यतरं दिव्यपूजामर्घं च जापञ्च धूपञ्च-- 
यथानुवर्णभेदेन यथा तुष्यन्ति ते ग्रहाः । 
पूजिताः प्रतिपूज्यन्ते निर्दहन्ते यमानितः ॥ 1॥ 
देवा[ श्रा] प्यसुराश्चैव किन्नराश्च महोरगाः । 
यक्षाश्च राक्षसाश्चैव मनुषाश्चैवामानुषाः ॥2॥ 


शमयन्ति च क्रुद्धाश्च महानुग्राश्च तेजसा । 
पूजां तेषां प्रवक्षामि मन्त्रांश्चापि यथाक्रमम्‌ ॥ 3॥ 
अथ खलु भगवाज्छाक्यमुनिः सम्यक्‌ सम्बुद्धः स्वहदयात्‌ करुणाविक्रोडितं 

नाम रश्मिजालं ८ ज्वालं) निश्चार्य ग्रहाणां मूर्धि प्रवेशयति स्म। अथ तत्क्षणादेव ते 
सर्वे आदित्यादयो ग्रहा उत्थाय भगवन्तं शाक्यमुनिं तथागतमर्हन्तं सम्यक्संबुद्धं 
सर्वाभिर्दिव्यपूजाभिः पूजयित्वा प्रणम्य जानुभिर्निपत्य कृताञ्जलिपुटा भूत्वा 
भगवन्तमेतदवोचन्‌। 
1. ब्रह्मचर्य.....स्म' नास्ति- भो. 


2. तस्मादे०- भो. 
3. ‹ सर्वोपिद्रवेभ्यो ', नास्ति- भो. 
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अनुगृहीता वयं भगवता तथागतेनार्ह तो सम्यक्संबुद्धेन तदेशयतु भगवन्‌ 
तादृशं धर्मपर्यायं येन वयं सामग्रीभूतस्य धर्मभाणकस्य रक्षां कुर्यामः। गुप्तिं 
परित्राणं परिग्रहं परिपालनं शान्तिं स्वस्त्ययनं दण्डपरिहारं शस्त्रपरिहारं 
विषदूषणं विषनाशनं सीमाबन्धनं धरणीबन्धं च कुर्यामः। 


अथ खलु भगवाज्छाक्यमुनिस्तथागतोऽर्हन्सम्यक्संबुद्धो ग्रहाणां मन्त्रपूजाञ्च 
भाषते स्म । 13ॐ मेघोल्काय स्वाहा । ॐ शीतांशवे स्वाहा । ॐ रक्ताङ्गकुमाराय 
स्वाहा । ॐ बुधाय स्वाहा । ॐ बृहस्पतये स्वाहा। ॐ असुरोत्तमाय स्वाहा । 
ॐ कृष्णवर्णाय स्वाहा । 23 राहवे स्वाहा। ॐ ज्योतिः के तवे स्वाहा । 
यथानुक्रमभेदेन दिशाश्चोपदिशाश्च गन्धमण्डलकं पद्ममध्ये द्वादशाङ्गुलप्रमाणं 
चतुरखं चतुरं चतुस्तोरणशोभितं कूटागारं चक्र समन्वितं कर्तव्यम्‌। तन्मध्ये 
सितकमलोपरि [कङ्क मगन्धमण्डलके ] चिन्तयेदेवं भास्करं तापसरूपधरं 
भुजाभ्यां सितकमलधरं रक्तवर्णं सहस्रसूर्यकोटिसमतेजोमालिनं विग्रहम्‌। अस्य 
देयं क्षीरभोजनं कुन्दुरुधूपम्‌। ॐ मेघोल्काय स्वाहा । 


पूर्वस्यां दिशि रक्तकमलोपरि प्रियङ्गुगन्धमण्डलके सोमो ब्राह्मण इति जञेयं 
सितवर्णं जटामुकुट पुष्पावसक्तं भोजनघृतोदनं श्रीवासधूपः। ॐ चन्द्रामृत- 
विक्रमाय नमः।] शीतांशवे स्वाहा । 


दक्षिणस्यां दिशि शुक्लकमलोपरि चन्दनगन्धमण्डलके भिक्षुरूपो मङ्गलो 
रक्तवर्णो रत्मकुटो वामे शक्ति दक्षिणे वरदहस्तो भोजनमस्य क्षीरभोजनं माषभक्तं 
वा गुग्गुलधूपः। ॐ रक्ताङ्गारसोज्वलकुमाराय नमः। अङ्गाराय स्वाहा । 


पश्चिमायां दिशि रक्तपद्योपरि कृष्णागरुगन्धमण्डलके ब्रह्मचारी बुधः स्यात्‌ 
पीतवर्णो रक्तश्मश्रुः अक्षसूत्रकमण्डलुधरः। भोजनं मुङ्ग( दर) माषकृषरः। धूपो 
गन्धरसः। ॐ राजपुत्रपीतवर्णाय नमः। बुधाय स्वाहा । 

उत्तरस्यां दिशि सितकमलोपरि देवदारुगन्धमण्डलके परिव्राजको 
गुरुस्तप्तकाञ्चनवर्णाभो रक्तश्मश्रुः अक्षसूत्रकमण्डलुधरः। अस्य देयं दधिभक्तोदन - 
क्षीरं वा मधुघृतधूपः। ॐ लोहितवर्णनिगमाय नमः। भोगास्पदाय स्वाहा । 


1. भोटे मण्डलस्वरूपवर्णनप्रसङ्गे व्यतिक्रमो वर्तते । 
2. ॐ अमृतप्रियाय- भो. 
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आग्नेयां दिशि रक्तपदमोपरि चन्दनगन्धमण्डलके शुक्रपाशुपतधारि गोक्षीर- 
वर्णधवलाम्भो जटामुकुटाक्षसूत्रकमण्डलुधरः। अस्य देयं क्षीरभोजनं कर्पूरधूपः। 
ॐ नमः शुक्राधिपतये असुरोत्तमाय शुद्धविरहे (ग्रहे ) स्वाहा । 


नैऋत्यां दिशि सितपङ्कजोपरि नीलचन्दनगन्धमण्डलके शनिश्वरो कृष्णवर्ण - 
फणभृत्क्षपणको सेयः बीजजटामुकुटश्मश्रुः। अक्षसूत्रक्षिक्षिरिकाधरो भोजनमस्य 
माषभक्तकृषरः। धूपो गन्धरसः। ॐ नीलवर्णसनिभाय नमः। कृष्णशनिश्चराय 
स्वाहा । 


वायव्यां दिशि रक्ताम्भोजोपरि तगरादिगन्धमण्डलके कापालिको राहु 
राजावर्तनिभोऽद्धदेहो रविरथभयानकलोचनयुगो दंष्टराकरालो भृकुटीकृतललार - 
पञ्चवर्ण: मेघमध्यगतो भुजाभ्यां चन्द्रसूर्यकमलाभिनयस्थितः। अस्य देयं 
माषामिषभोजनं तिलकृस(ष)रो वा विल्वपत्रधूपः। ॐ विकृतवदनरुधिराशिन्‌ 
राहो भृद्खाञ्जनसनिभाय नमः। अमृतप्रियाय स्वाहा। 


एेशान्यां दिशि रक्तसरोरुहोपरि स्पृक्कागन्धमण्डलके चाण्डालकेतुर्भवेत्‌। 
धूम्रवर्ण: कृताञ्चलिर्नागाकृतिः स्वपुच्छभृत्‌। अस्य देयं भोजनं घृतपूरकं सरसो 
धूपः। ॐ धूम्रवर्णसन्निभाय ज्योतिष्केतवे नमः स्वाहा । 


मण्डलस्य पूर्वद्वारे बुद्धो भगवान्‌, दक्षिणद्वारे वज्रपाणिः पश्चिमद्वारे 
लोकनाथः उत्तरद्वारे मञ्जुश्रीकुमारः। पूर्वोत्तरकोणे सर्वे ग्रहाः पूर्वदक्षिणकोणे सर्वे 
राशिनक्षत्राः दक्षिणपश्चिमकोणे सर्वोपद्रवाः पञ्चिमोत्तरकोणे भदट्रारिका 
महाविद्या । शेता नीलारुणत्निमुखा हस्तद्येन व्याख्यानमुद्रा दक्षिणे रत्रछत्रा, वामे 
पाशशक्तिधरा रलमुकु टीवच्रपर्यङ्कोपविष्टा चन्द्रासनसमासीना षोडशवर्षाकारा 
सर्वालङ्कारभूषिता। 


बाह्यपूर्वद्वरे धृतर्स्य दधिभक्तं, दक्षिणे विरूढकस्य दधिमाषभक्त, पश्चिमे 
विरूपाक्षस्य क्षीरभक्तम्‌, उत्तरे कुबेरस्य दधिमाषभक्तं सिन्दूरमस्तकम्‌। 
यथानुक्रमभेदेन पुष्पादिपूजा कर्तव्या। प्रत्येकं दीपो देयः। घृतमधुभ्यां शंखं 
पूरयित्वा पञ्चरत्नं प्रक्षिप्यार्घो देयः। सर्वेषां मुखपटो देयमिति । एवं वर्णभुजासन- 
मुद्राचिह्ानि भवन्ति| 
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ॐ नमः सर्वतथागतेभ्यः सर्वाशापरिपूरकेभ्यः सर्वथा भक्तिने स्वाहा। 
रत्रत्रयस्य मन्त्रं एवं प्रत्येकं जपेत्‌ सप्तसप्ताष्टशतं मन्त्रमेकेकशः। एवं पूजिताः सर्वे 
ग्रहा विविधरूपिणो ददति विपुलान्‌ भोगान्‌ सौभाग्यान्‌ जनयन्त्यपि। 


इमानि वच्रपाणे नवग्रहाणां हृदयानि पठितसिद्धानि यथानुक्रमभेदेन गन्ध- 
मण्डलकं कृत्वा दरादशाङ्गुलिमध्ये पूजयितव्यानि ताम्रमृण्मयरूप्यादिभाजनेन अर्घं 
दत्वाष्टोत्तरशतवारान्‌ मन्त्रं जपेत्‌ एकैकशः। पश्चात्‌ पुनर्वच्रपाणे गृहमातृकानाम 
धारणीमन्त्रपदानि सप्तवारानुच्चारयितव्यानि। ततस्ते आदित्यादयो रक्षावरणगुततिं 
करिष्यन्ति । दारिद्रयं दुःखं मोचयिष्यन्ति गतायुषं दीर्घायुषं करिष्यन्ति 


यश्च खलु पुनर्वज्रपाणे भिक्षुभिक्षुण्युपासकोपासिकान्ये वा सतत्वजातीया येषां 
कर्णपुटे शब्दं निपतिष्यन्ति न तेषामकालमूत्युना कालं करिष्यन्ति। यश्च खलु 
पुनर्वज्रपाणे ग्रहान्‌ मण्डलमध्ये पूजयित्वा दिने दिने सप्तवारानुच्चारयिष्यन्ति । तत्र 
तस्य धर्मभाणकस्य स्वँ ग्रहाः सर्वेण सर्वाशां परिपूरयिष्यन्ति। तत्कुलादपि 
दारिद्रयञ्च नाशयिष्यन्ति। 


अथ खलु भगवाज्छाक्यमुनिस्तथागतः पुनरपि गृहमातुकानाम धारणी- 
मन्त्रपदानि भाषते स्म। 13ॐ नमो रलत्रयाय । ॐ नमो बुद्धाय । 2ॐॐ नमो धर्माय । 
3ॐॐ नमः संघाय। ॐ नमो वज्रधराय। ॐ नमः पदमधराय। ॐ नमः कुमाराय । 
ॐ नमः सर्वग्रहाणां सर्वाशापरिपूरकाणाम्‌। ॐ नमः नक्षत्राणाम्‌। ॐ नमो 
द्रादशराशीनाम्‌। 4ॐॐ नमः सर्वोपद्रवाणाम्‌। तद्यथा- 


ॐ बुद्धे 2 शुद्धे 2 वजे 2 पदो 2 सर 2 प्रसर 2 स्मर 2 5क्रीड 2 क्रीडय 2 
6मर 2 मारय 2 मर्दय 2 7स्तम्भ 2 स्तम्भय 2 ऽघट 2 घाटय 2 °मम सर्वसत््वानाञ्च 


. “ॐ नमो रत्नत्रयाय! नास्ति- भो. 
ॐ नमो धर्माय ' नास्ति- भो. 
ॐ नमः संघाय' नास्ति- भो. 
" ॐ नमः सर्वोपद्रवाणाम्‌' नास्ति- भो. 
' क्रोड ' नास्ति- भो. 
मर ' नास्ति- भो, 
'स्तम्भ' नास्ति- भो. 
"घट ' नास्ति- भो. 
सर्वविघ्रां करु कुरु मम कार्य छिन्ध छिन्ध सर्वदुष्ट क्षापय क्षापय शान्ते शान्ते दान्ते दान्ते दामय दामय 
स्वाहा । द्रुतान्‌ दर्शय आत्मानं रक्ष रक्ष मां सर्वसत्तवांश्च सर्वग्रहानक्षत्रविध्वंसनिवर्तय। भगवती महामाये 
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विघ्नान्‌ छिन्द छिन्द भिन्द 2 सर्वविघ्रान्‌ नाशनं कुरु 2 मम सपरिवारस्य 
सर्वसत््वानाञ्च कार्यं क्षेपय 2 मम सर्वसत््वानाञ्च सर्वनक्षत्रग्रहपीडान्‌ निवारय 2 
भगवति श्रियं कुरु महामाया प्रसाधय सर्वद्ष्टा्ाशय सर्वपापानि मम सपरिवारस्य 
सर्वसत्त्वानाञ्च रक्ष 2 वच्चे 2 चण्डे 2 चण्डिनि 2 नुरु 2 मुसु2 मुमु 2 मुञ्च 2 हवा 
हवे उग्रे उग्रतरे पूरय भगवति मनोरथं मम सर्वपरिवारस्य सर्वसत्त्वानाञ्च 
सर्वतथागताधिष्ठानाधिष्ठिते स्वाहा । ॐ स्वाहा । हू स्वाहा । ही : स्वाहा। धूः 
स्वाहा। धीः स्वाहा। ॐ आदित्याय स्वाहा । ॐ सोमाय स्वाहा । ॐ 
धरणीसुताय स्वाहा । ॐ बुधाय स्वाहा । ॐ बृहस्पतये स्वाहा । ॐ शुक्राय 
स्वाहा। ॐ शनिश्चराय स्वाहा । ॐ राहवे स्वाहा । ॐ केतवे स्वाहा । ॐ 
बुद्धाय स्वाहा। ॐ वच्रपाणये स्वाहा । ॐ पद्मधराय स्वाहा। ॐ कुमाराय 
स्वाहा। ॐ सर्वग्रहाणां स्वाहा । ॐ सर्वनक्षत्राणां स्वाहा । ॐ सर्वोपद्रवाणां 
स्वाहा । ॐ द्वादशराशीनां स्वाहा । ॐ सर्वविद्ये हुं 2 फट्‌ स्वाहा । 


इमानि वज्रपाणे ग्रहमातृकानाम धारणीमन्त्रपदानि सर्वसिद्धिकराणि च। 
यच्च खलु पुनर्वज्रपाणे इमानि ग्रहमातृकानाम धारणीमन्त्रपदानि कार्तिकमास- 
शुक्लपक्षस्य सप्तमीमारभ्योपोषधिको भूत्वा यावच्चतुर्दशीग्रहनक्षत्रान्‌ मध्ये 
पूजयित्वा दिने दिने सप्तवारानुच्चारयितव्यानि। ततः पूर्णमास्यामहोरात्रं वाचयेत्‌ 
तस्य नवनवतिवर्षाणि मृत्युभयं न भविष्यति। उल्कापातग्रहनक्षत्रपीडाभयं न 
भविष्यति । जातौ जातौ जातिस्मरो भविष्यति । सर्वे ग्रहा ईप्सितं वरं दास्यन्ति। 


अथ ते सर्वे ग्रहाः साधु भगवनिति कृत्वा प्रणम्यान्तर्हिताभूवन्निति। 
1 इदमवोचद्‌ भगवानात्तमनास्ते च भिक्षवस्ते च बोधिसत्वा महासत्वाः सा च 
सर्वावतीपर्षत्‌ सदेवमानुषासुरगरुडगन्धर्वश्च लोको भगवन्तो भाषितमभ्यनन्दननिति ॥ 


आर्यग्रहमातुकानाम धारणी समाप्ता ॥ 


प्रसादय सर्वदुष्ट शोधय सर्वपापं चण्डे चण्डे तुरु तुरु चण्डिनी चण्डिनी मुयु मुयु मुच मुचु वह वह उग्र 
उग्रतमे पूरय मे मनोरथं परिपूरय । सर्वतथागत अधिष्ठिते समये स्वाहा । ॐ स्वाहा । हुं स्वाहा । हि 
स्वाहा । धुं स्वाहा । हीं स्वाहा- भो. 
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